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हर हर महादेव देच, शंकर जिपुरारी ॥ zzo— 

भस्म अङ्ग भुजंग माल, तिलक चन्द्र शोभित भाल | 
WS AIS राजत ब्याल, जय पिनाक धारी ॥ हर०--- 
जरा जूर शिर गङ्ग राजे, डमरू डिमि डिमि कर विराज्ञे । . 
अङ्ग अनंग रूप छाजे, जय जय sere ॥ हरे०-- 

उदार अङ्ग अति विशाल, वृषभ चाहन व्याघ्र छाल | 
काल काल महाकाल, हर हर भय हारी il हर०-— 

विश्वनाथ विश्वम्भर हर, आदि अनन्त अजर अमर 
चरण्‌ संवत सकल सुर नर, जय जय दैत्य विदारी | हर०-७ | 
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| fro अमीरचन्द बेरिएर का विलास-भवन | 

| Ea Ta 


fire AMAN स्वार्थी मित्रां के साथ AS शराचनोशो 
कर रहे हैं ।. सहेलियाँ आकर गाना गाती हें । 
गाना : g 





| सहे--पिये। frat हमारे, प्यारे gan 


dicta की बोतल मंगाकर ॥ हॉ--पिये।० 
नाच गावं tanta दिलवर का अपने 

तानं रसीली gara ॥ हा--पिये।० 

केसरी बहार है, हरगुल निसार 2 | 

चागो मे कायल ये करती पुकार है॥ हाँ हाँ alo 
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मु ' अमीर०-( शराब का प्याला हाथमे लेकर ) अहा 
. केसी सुरीली तान है, कैसा सुन्दर आलाप और कैसा मधु: 
गान है । | dad Hu | 
aa मन मस्त इन कोकिल सुरों की तान पर | 
निछावर प्राण धन, सब इस रसीले गान पर A 
2 मित्र--क्यों नहीं मित्र ! यही बात है । इन केकिह 
meat में ऐसी ही करामात हे । | 
इनकी tH तान अदाओं से: भरी = । 
तिछी नज़र से वार at, ये वे। परी eu 
२ मित्र--सच हे-- 
संगीत ही संसार में जीवन का प्रान ह । 
` संगीत feet नर पशु जीवन समान हे ॥ ' 
उन्दर परी हो पास में हाथो में जाम हा । 
आनन्द्‌ बस हो स्वर्ग का जग में सुनाम QT tl 
अभीर०--वाह २ क्यों नहीं, मेरे प्यारे मित्रो ! निस्संदेह 
इन कोकिल कडे की Stet तानें और हाव-भावयुक्त 
AIC अलाप भरी गानों. में ऐसा ही प्रभाव है, चंचल मन 
वाले प्रेमी जीवो को माहित करने का इसमे माति 
स्वभाव है | om : 


संगीत सुरा कामिनी तीने! ज्ञा साथ हा । | 


ते स्वगं का आनन्द्‌ है, सुरराज भी बस भात है ॥ | | 
अच्छा मित्रो, यह सुरा की सुराही जोश में उछल रही. 
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3 | पति afer Hist, 
_ हे, भरा हुआ प्याला इन कल RB की सुरीली तानसे 
[उंडा पड़ रहा है। आओ, इसे पुनः AVIA लगाओ, ओर - 

संसार के सारी दुःख-चिरन्ताओं का दूर भगाओ | 

|. सब--( प्याले के दाउ से लगाकर) हाँ हाँ, पे चहकती 
' हुई बुलबुले | कोई रसीली फड़कती हुई सामयिक चीज 
 -खुनाओ । | 
| ( सबका फिर शराब पीना, चालाओका गाना और नाचना ) 

गाना अंग्रेजी टोन का | 

पिया . रम पियो रम, KU रम । 

हरदम जम जम, पिये रम हम हम ॥ 

छुननन छम छम, छननन छम sa! 

पियें रम पियें रम, इम सब जम जम ॥ पिये।० 
चढ़ी है रात से मद की खुमार आंखों मे । 
सरूर fat है छाई बद्दार आंखों में ॥ 
खिंच गई तस्वीर सनम इर तार तार आँखें मे । 
रंगते send का पड़ा है गुबार आँखें में ॥ 
| ( स्वाथचन्द का प्रवेश ) 
|... झ्मीर०--आओ आओ मेरे परम प्रिय शुभचिन्तक मित्र 
' स्वार्थचन्द्‌ !. कहा क्या समाचार है? इस महफिल की 
dua, हुश्न की देवी, आशिकों की जान, मेरी अरमानों की 
अरमान, बीबी कुन्दन जान कहां हैं १ 
हैं खड़े सुश्ताक इम सब उस परी के चास्ते । 
| 
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हे रही बदरंग महफिल sa परी के चास्ते N 
जिस तरह चीरे की शोभा है धनुष ओ वान Kl 
, डस तरह Tea की शाभा सो हे कुन्दन जान ख ॥ 
स्वार्थ०-ठोक हे श्रीमान्‌! इसी लिये में उन्हें बड़ी ९ 
मिन्‍नत से अपने साथ लाया हुँ । यही नहीं, चरन्‌ इनाम भी 
पाने का काम कर आया E | 
अमीर०--वह कया १ 
स्वार्थं०--फिर किसी वक्त खुनायगे । | 
अमीर०--ठीक हे, वंदे के भी अपने Rta पर सावित- | 
कदम पाये गे | | 
( इतने ही में सफरदाइयों के.साथ arama का बड़े | 
ही ATS अदा के AIM Fa २ करते हुए आना ) 
अमीर०--अहा | आज ये दिन म॑ ही चाँद का डुकड़ा | 
किधर से निकल आया १ आओ आओ, पे सुन्दरता की 
देवी | अपनी सौन्दर्य्यं छटा से इस कमरे को जगमगाओ | 
(cana) केसी सोली सूरत, कैसी: मोहनी : सूरत ! | 
मानो साक्षात्‌ रति कामिनी अपने रूप के माहनी जादू से 
TAT AT वश में'कर रही हे। कोन कहता हे कि रंडी 
से gga करना पाप 2-1 झूठ, विल्कुल कूठ । चिघाता ने 
जिसे अपनी सारी कारीगरी खच. करके बनाया: है, जिसके 
संवारने में अपनी सारी झुन्द्रता का: कोष लुरा दिया है, 
जिसके कंठस्वर से वीणा की मधुर झंकार निकल रही 2, 
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उसके साथ प्रेम करना, कभी दोष या अपराध नहीं माना 
जाता | सबसे सुन्दर ओर. Taw योग्य. वस्तु Ar प्यार 
करना, आद्र के साथ सम्मान देना, ये उसके परखने चालो 
का काम है | शुदड़ियाँ मे ही लाल पाये जाते हैं, अंधकार 
से ही चाँद को चांदनी saz हेती है। मिट्टी के नीचे ही 
अनमोल रत्न उत्पन्न होते हैं। जंगल मे ही चन्दन. के वक्ष 
उगते है। जल-कीच मे ही कमल अपना प्रकाशा फेलाता हे। 
आग पर ही सोना अपनी रंगत लाता हे। सुन्दर हो, ara 
हो । ( एकटक देखना ) 

कुन्दून०--सलाम | इस महफिल के कद्रदान रईस. ओर 
अमीर जादो को datar हजार वार सलाम स्वीकार हो । 

१ मित्र-सुबारक हो ! सृष्टि की सबसे अच्छी कारीगरी 
का नसूना, स्वर्ग की अप्सरा को भी शरमाने चाली, 
Tat के दिल को चुटकी से मसलने वाली, बी कुन्दन जान 
का इस महफिल मे आना मुबारक हो, मुबारक हो । 

निकल: आंया एकाएक भुरमुटो से चाँद का टुकड़ा । 

पिघल कर बह गया दिल, देखकर ये चाँद सा मुखड़ा ॥ 

2 मिनत्न--अच्छा at बाईजी | अब लाइनकविल्लयर कराः . 
इये, और बम्बई मेल का इंजिन ककत्ता ले जाइये । . 

२ मित्र-अच्छा जरा. बाईजी की तारीफ ता सुनाइये | 

३ मित्र—तारीफ क्या-सख्ुनिये। | 

भोली है, अनमोली हैं, .रस योवन की मंदमाती हैं 
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y 
fast चितवन हाव भाव से आशिक को तरसाती हैं। ' 
बात अनो खी घाल में शेखी नाज़ भरी सुसकाती हैं । 
आँख के अंधे गाँठ के पूरे का सर्वस लुट खाती हैं ॥ . 
अमीर०--बस बस मित्र | जवान संभाला, कुन्दनजान/ 
को शान मे ऐसे अपमान भरे शब्द मुंह से न निकाले । | 
२ मित्र--ठीक तो है । नहीं ते बाईजी के कोमल दिलमं 
ठेस लग जायगी । सारी हँसी खुशी किरकिरी हो जायगी। 
४ मित्र--अच्छा बाईजी, नाराज न होइये । कृपाकर काई . 
फड़कती हुई चीज़ अपने कोकिल कंठ से चहकारिये, इन. 
wat हुए दिलों को मसरूर बनाइये | | 
अमीर०--लेकिन aia ही इन नाजुक हाथों से साकी. 
का काम भी अदा हो तो और भी लुत्फ दूना हो । 
कुन्दन--जा SHA सरकार का | TN 
(AT प्याला भर भर कर सब को देना और गाना ) 
| गाना । 
` खाकिया तू दे. पिला पेमाना पेमाने के बाद. । 
बात मतलब at ENT होश झा. जाने के बाद । ` 
पहले करते थे खुशामंद दिल का लेने के लिये | 
केसी आँख फेरली मतलब निकल “जाने के बाद ॥ ` 
मुस्कुराते जाते हैं कुछ मुँह से फरमाने के बाद | 
विज्ञुलियाँ चमका रहे हैं मेह वराने के बाद ॥ 
रंग लाती है दिना पत्थर पै fra जाने के दाद .। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


; Wit 
gds हाता है eat drat’ खाने के याद ॥ 
सद--वाह वाह सुभान अल्लाह २ | ठोकरे' खाने च 

बाद, क्या axa का मिसरा 2 । भाई वाह, कमाल 2, 

इस गज़ल पर! . 

( अमीरञन्द के एक नेक आर सच्चे मित्र 

आत्माराम का प्रवेश ) 
आत्मा०--दस, बस, बंद करो, बंद करे | ए खुशामद 
की सीठी छुरी से गला रेत कर वाह वाह करने वाले | इन 
safa गानो और विषैली तानो से मरे नरक के द्वार का 
बंद करे | नहीं ते इसका ज़हरीला gai फेलकर तुम्हारी 

( अमीरचन्द के बताकर) शानरूपी आत्मा के खराब कर 

देगा । यद चह काल कूट विष है कि तुम्हारे विवेक ओर 

बुद्धि रूपी दीपक के पल भर में छुकाकर तुस्हारा Ha सदा 
के लिये दुनियाँ मे काला. कर देगा। ये खुरीली aa adi, 

ara किसी aq के दुश्मन दानव का भीषण चित्कार 8, 

जा तुम्दारे लिये gra कष्ट और नरक का रास्ता 'तजवीज 

कर रही हे । यह वाह वाह की घुकार gk कोकिल कंठ 
को अलाप जहरी नागिन बनकर तुम्हे डंख रही है, ( कुन्दन 
के बताकर). इस सुनहरी नागिन की जादू ad are 
तुम्हारी बुद्धि का हर रही है. ये मित्र के रूप में छिपे हुए 
ag, दिन के रात और रातः का दिन बताने वाले खुशामद 
के पुतले, जिन्हे तुम अपना शुभचिन्तक समझ रहे हा, यही 
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एक दिन स्वार्थ की छुरी वनकर तुम्हे काट GAT और अन 
में स्वस्थ लूटकर तुम्हे पथ का भिखारी वनाये'ये । ˆ 
` स्वार्थ की तस्वोर मे ये पाप के औतार हैं। | 

धर्म के दुश्मन हैं qa मे जगत्‌ के भार हैं॥ | 

यह चो. नागिन हे कि एक दिन काट खायेगी तुम्हे। | 

लूट कर सर्वस्व ये द्र दर फिरायेगी तुम्दे ॥ | 

अमीर०--मिस्टर आत्मारास जी | आज तुम्हे क्या हो! 
TAS जे वेपर को उल्टी सीधी सुना रहे हा । कहीं भंग-वंगे 
तो नहीं पीकर आये ' हा ? ( मदिरा का पात्र हाथ में लेकर ) 
मेरे' सब से प्यारे मित्र आओ Az जाओ, और तुम भी इस 
स्वर्ग के आनन्द में सम्मिलित हो जाओ । ये आनन्द धाम | 
को मंडली आनन्द मना रही है, तुम भी आनन्द मनाओ ! 
पौ पिलाओं और खूब gage उडाओ | ( प्याला आगे 
वढा कर) ला, इसे पी ला। ये तुम्हारे बिगड़े हुए 
दिमाग के ठोक कर देगों। तुम्हें आराम और राहत देगी, 
जिसे तुम अभी घृणा की चीज़ कहते हो वही तुम्हारे लिये 
स्वग का समान होगा। जिसके सेवन और सहवास से. 
अपम समभते दो, वही सुंख का सामान होगा | 

चाहते हो गर तुस्द संसार मे विधाम मिले । 

सुख मिले शान्ति मिले चैन औ आराम मिले U 

तो इसे पीकर बना मदमस्त - इस संसार मे । ` 

स्वर्ग सुख पाओगे तुम इस सुन्द्री . के प्यार मे n 5 
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. Tam करे, मि० अमीरचन्द, शम्में करो | अपने 
कुल की श्म करे, अपने मान सम्मान की . ओर धम्म को 
शास्म करे | इस प्रकार अपनी आत्मा को नीच ओर: 
कलुषित न बनाओ । इन झूठे गंदे प्रेम, बाहरी हाव-भाच 
Raa और क्षणिक विषय-वासना के आनन्द मे भूल कर 
अपने का पाप की. दल दल मे. गले तक न फंसाओ | यह 
अनन्द धाम की नहीं, चरन्‌ नरक-घाम की मंडली हे 1 जिसे 
gaa समझते हा वह विष की डली 21 तुम आनन्द मे 
मग्न शुलकरे नहीं उड़ा रहे दो, वढिक नरक BWA गार 
मे स्वयं अपने का गिरा रहे हे! । 
. डबते जाते दो खुद ही पाप की मकधार मे। 
. खा रहे हा व्यर्थ जीवन आके इस dar मे ॥ 
: अमीर०--हैं, यह केसे १ ` | | 
आत्मा०--आह ! मेरे भोले दोस्त ! बड़े शोक की बात: 
है कि तुम एक अच्छे पढ़े-लिखे विद्वान ओर विवेकचान 
होकर भी पेखा प्रश्न करते हा ? सब कुछ जानते इप 
भी अनजान बनते हे! ? क्या तुम्हे नहीं मालूम, कि चेश्या- 
गमन करना और मद्य पीना, महा दुष्कमं है ? फिर इसको 
| जानते हुए भी मलुष्य ऐपा करे ता महा अधमं है। जिस 
| प्रकार लकड़ी का छुन खुन्दर और मज़बूत लकड़ी को 
भीतर ही भीतर खोख़ली बना डालता है, सुन्द्र से सुन्दर 


वस्तु ` दीम॒क कर डालता 
| का भी Ja adi 1 si eni Who by हालता है 





पृतिःभक्ति’ Zt 
उसी प्रकार ये पापरूपी कीड़े भी मनुष्य-जीवन को नष्ट कर 
उसे नरक के गार में ला गिराते हैं। अन्त में उसी पाप के 
फल स्वरूप जैसा करते हैं, चेखा पाते हैं । | 
` पास में जबतक है दोलत ये तुम्हारे यार हैं। | 
जी हुजूरी को खुशामद में मिली ये मार हैं ॥ | 
वैसी ही रंडी: भी जाने! स्वार्थ को तस्वीर है । 
रेत डालेगी गला एक दिन ये वा शमशीर है ॥ | 

` “१ fae बस भाई! आत्माराम जी! अपने उपदेशा 
के भंडार को किसी दूसरे समय लुटाना । चहीँ अपना | 
पाथी पुराण सुनाना । + 
२ मित्र-हाँ भाई, क्यों व्यर्थ आनन्द में बाधा डाल रहे | 

हो, किस लिये भौंचाल मचा रहे हा? ( अमीरचन्द से ) 
देखे मित्र ! मि आत्माराम आपके सामने ही हम लोगों 
का अपमान कर रहे : हैं और आप चुपचाप. सुन रहे हैं । ये | 
हम तगो के: बदमाश और खुदगरज़ बनाते हैं और अपने | 
के नेककारों में शामिल कराते हैं |° 
` स्थार्थ०--क्यां नहीं भाई ! ठीक- हो तो है, इन्हीं के धन 


से हस अपना पेर चलाते हैं और इन्हीं को जमा लटकर at 
आनन्द मनाते है । ` ERR 


आत्सा०-वस बस चुप रहो, सुशामद के पुत्रा ! चुप 
रहो, पेखा न हो! कि मेरे स॒ह से ओर भी AT शब्द तुम्हारे. 
खिलाफ़ कारनामे का निकल जाय । तुमलोग स्वार्थ के 


3 
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पदे में अपना Ga ge रहे हो । अपना मतलब बनाने के 
लिये दूसरे के जानामाल पर डाका डाल रहे हो । अपनी 
चतुराई से माने थोरे २ न्ने से मीठा रस निकाल रहे ET । 
बिगाड़ा दूसरों को और अपना घर बनाते हो । 
'खुनाकर मीठी बाते' जाल मे उनको Hatt ह ॥ 
१ मित्र--बस बस आत्माराम जो | aga हुआ, जवान 


संभाला । | 


खार्थ०-इसके पहले किं कुछ शब्द निकाला, अपने 


ag पर सभ्यता को लगाम डाला । 


आत्मा०चर्ना क्या होगा 1 
स्वार्थ “--बुरा हाल होगा । . | 
( स्वाथंचन्द्‌ लड़ने का Gare हेता है, सच. उठकर 
खड़े दा जाते हैं ) 
शआत्मा०--ओह | पराये धन से सफेदपोश बनकर शान 
दिखाने चाले खुदग़रज़ गुलाम! याद रहे ये कलाम । 
दूसरों को लूटकर अपना जो चाहा तुम भला । 
आवेगी तुमपर वही एक दिन कठिन बनकर बला ॥ 
खुदगरज़ तुम दो खुशामद ही तुम्हारा काम a । 
उग के खाने ही मे जगमे बस तुम्दारा 'नाम हे ॥ | 
(Nai सबके सब आस्तीन चढ़ाकर' आत्माराम की 
ste बढ़ते हैं। अमीरचन्द बीच ' में आकर सबके 
‘cco. angan SA) ‘Digitized y eGaricotn 


पृतिःसक्ति, ‘ 
अमीर०--शान्त-| मेरे प्यारे दास्तां, all इस तर 
आपस में लड़कर रंग में संग न डाले | मि०. ATAT 
जी ! अब तुम भी अपने उपदेशों की मोली संभाला ओर. 
इन वाहियात दिमाग चाटने चाले लेक्चरों के घोड़े का Ty! 
लगाकर जल्द यहाँ से कदम बाहर निकाले । वर्ना कहें 
ऐसा न हे कि तुम्हारी शान के खिलाफ मेरे ge से कोई f 
बुरा सफज्ञ निकल जाय, दोस्ती दुश्मनी से बदल जाय | 
इनको तरफ से तुम्हे जे HE मलाल है, बिलकूल समभ 
का फेर और झूठा खयाल है। ये सब मेरे पकक्रे जां निसार | 
गमगुसार हैं । इसलिये इनकी शोन में ऐसे लफ्जोँ का इस्ते' . 
माल करना सिर्फ़ तुम्हारी बद्शुमानी है, किसी भले आदमी | 
al इज्जत पर इस तरह हमला करना बड़ी नादानी हे | 3 
मेरी दौलत है चाह में उड़ा डालूँ लुटा sal 
करू बर्बाद अपने के या मिट्टी में मिला डालू ॥ 
नहीं चास्ता किसीसे बस हमें sapa की चाहत है । | 
परी हो पास - में सुन्दर हमे ai ही राहत है। . 
आत्मा०--अफुलास मेरे अजीज दोस्त | तुम्हे अपनी | 
इज्जत आवरू, मान अपमान का कुछ भी ख्याल नहीं। हाय! 
तुम्हारे पिताने जिस दौलत के कमाने भें दिन का रात और 
रात का दिन कर डाला, कितनी ही गर्मी को तपतपायों धूप 
जाड़े की अंग अंग Rem चालो सर्दी, सहकर झन्त में 
अपने आपको fier डाला। उसी sit are मेहनत ओर 
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कठिन उपचासों के खुन्दर ओर मीठे फलो के तुम इस तरह 
निर्दंयता के साथ बर्बाद करते हे | अपना घर, अपनी खर" 
साया, अपनी Gt लुटाकर दूसरों का घर आवाद करते 
Ir घर की कुललक्ष्मी, खग की देवी, जिसको सुस्कुराहर ख 
खर्ग की सुन्दरता निकल रही है, जिसकी मधुर वाणी से 


खर्म की संगीत लहरो कोमल अलाप ले रही है, जिसको 
छाया से तुम्हारा घर पवित्र sit जिसकी ज्याति से तुम्हारी 


गुहस्थी का. सारा अंधकार दूर हे! रहा हे। ऐसी प्रेमवती: 
सती नारी के त्यागकर एक वांजारू वेश्या से प्रेस लगाते 
हो; खुगंधित चन्दन को छेइकर YA In जल-कीच को माथे 


` का तिलक बनाते हो । _ 


असुत at विष समभा तुमने, विष को अम्ठत माना l 
सुख के ठोकर मारा दुःख को, खुख का साधन जाना BI 
घर का सुख है नारी से परनारी से Sa होता है | 
करे जा ऐसा नीच कमं वा जन्म अकारथ खोता हे ॥ 


अमीर०-ओह !'इसकी.सुझे gate नहीं। ये सच झूठ 


और सिथ्या शुमान है । तुम्हारे. ऐसे नीरस हृदय वालों 


द 
| 


और कंजूसो का बनाया हुआ पाप पुराण हैं। मचुष्य धन 
कसाता है आनन्द करने के लिये, खुल से चिचरने के लिये 
मिट्टी Aa साना और जवाहरक्तों को दूं ढ़. निका लता. है, 
किस faa? आनन्द से जिन्दगी शुआरते के लिये, ऐश 


“ 


झाराम के साथ राहत से. दिन बिताने के लिये, न किकंजूसों 
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की तरह उसे खात गांठे में बाँधकर पूजा करने ओर मर 
के बाद लावारिसी घन की तरह सरकार के ख़ज़ाने | 
दाखित्र करने के लिये । हम प्रेमी जीव, प्रेम मगन हो, आर. 
aqna की साध में आनन्दलीन रहते हैं ता कया बुरा कर 
हैं? इसलिये अब आप मेहरचानी कर यहाँ से अपने तशरी| 
का टोकरा ले जाइये। नाहक शिक्षण देने की तकलीफ! 
उठाइये | | 
आत्मा०--ते। तुम्हे शिक्षण की कोई ज़रूरत नहीं ' 
अमीर ०--विल्कुल नहों | | 
आत्मा०--अच्छा ते यही सही, लेकिन याद रहे, दो दि 
के वाद यही मेरे शिक्षण तुम्हे याद आयगे ओर पश्चात्ता' 
के आँसू बनकर अपनी सूर्खता पर बार बार रोने के लि 
तुम्हे मज़बूर बनायेंगे । ` | 
याद आयंगे तुम्हे मेरे वचन दे दिन के बाद । | 
तब dre होगी कठिन मनमे जलन दो दिनके बाद ॥ (जाग 
अमीर०--देखा जायगा। इः हः हः | मित्रो, आज माल 
हाता है, मिं० आत्माराम के दिमाग मे कुछ फितूर आ ग 
हे, जिससे इनके दिलमे बहस समा गया हे । इसलिये इनकी 
बेतुकी बातों पर कुछ भी ध्यान न aed | आइये 
| STA को Sot से लगाकर आनन्द मनाइये | हौ, बी कुन्द 
जान कोई फड़कती हुई चीज़ झुनाइये। 
(सच शराब पोते हैं, रंडी गाती है, पर्दा घीरे चीरे गिरता' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


: 





mamaku AA EE 
> T" 
- A 2 p - 


35 पृति:भंक्ति 
| गाना | 
कुन्द्न-माशक हे! बगल में, जलसे Vt मयकशी के । 
काफ़ी मेरे लिये हा सामान ज़िन्दगी .के ॥ 
सब--बाह चाह TT कहना, सामान ज़िन्दगी के । खूब 


: खूब कमाल हे । 


. ज्ञालिम कभी न तूने चिलमन. उठाके झोका | 
सक्कर लगाये हमने सो सो तेरी गली के ॥ 
पे दिल न रख बुतां से सामान दोस्ती के । 
मिलते हैं ये किसी से होते हैं ये किसी के.॥ 
माशक हुश्न चाले होते हैं बेवफ़ा ये । 
कितना भी इनके चाहो होते नहीं किसी के ॥ 
हरजाईपन बुरा है दिल मै ज़रा ता साचा I 
कर ला किसी को अपना या हो रहा किसी के ॥ 


\ 


— ED : 
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कुन्दनं का मकान | 
( चंद्‌ तमाशवीनों का चिथरू दलाल के साथ आना ) | 
चिथरू--अरी ओ बड़ो वी ! gar कर रही हो, जरा यहाँ 
. आओ | देखे आपलेग आये हैं इनकी खातिर तवउ्जई ' - 
करो, दिल बहलाओ | 


१ तमाश०--लेकिन छोटी बाईजी कहे हैं, पहले उन्हे ते 
IANN | | 

२ तमाश०--वाह भाई ! खाता बही ते खुल गया, © 
असल माल का ता अभी पता ही नहों । 

३ तमाश०--अजी चाह, पता केसे लग जायेगा, ai 
ता छोरी वाईज्ञी अपने हथियारों के साफ कर रही Gril 
अपने बही खाते का रोकड़ जमा मिला रही Sait । 

१ तमाश०--अजी जमा रोकड़ मिला रही देगी, या 
छुरो पर शान चढ़ा रही होगी । 

२ तमाश०-हे ! छुरी पर खान चढ़ाना ! यह कैसा ! 

१ तमारा०-यहो कि Asem सज़ाकर रूप की 
बाजार लगाना, हाव-भाव सुन्दर ere बनाकर AT 
मोहिनी जादू का जाल विछाना, और चटपट चारा देकर 
किसी भोली चिड़िया sr अपने दाव .म फसाना | 
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.. बड़ी बी--( आकर ) 23, मैं चारी सरकार ! सलाम! 
बहुत दिन के बाद इधर आना हुआ | मैं तो समझे हुए थी 
कि सरकार लोग कुन्दन को एक दम भूल ही गये ! 

2 तमाश०--भला बड़ी बी ! तुम्हारी कुन्दन काई भूल 
जाने वाली चीज़ है। अच्छा, अब ज़रा अपनी खाहबज़ादो 
के ते चुलाइये और इन उबलते हुए दिलों को शान्त 
बनाइये । | 
चड़ी वी--हाँ हाँ, अभी आ जाती है, न घबराइये । 

१ तमाश०--आखिर चहद हैं कहाँ, यह ते बताइये 
बड़ी बी-भीतर वाले कमरे में वाल सवार रहो है। अरे 
शो वेडा, कुन्दन | ez आओ । क्यो देर कर रही दो ? आप 

लाग तेरे लिये कवसे राह देख रहे हैं और तेरा अभी . 
ayat खत्म ही नहीं हुआ ? । 

कुन्दून--( भीतर से ) जी आई, मांजी | 

' ३ तमाश०--अज्ञी भीतर ही से ( भाव बताकर ) यहं ज्ञी 
गई माँजी क्या ! अरी प्यारी ! खुदा के लिये जर्द Braz 
dan निकल आओ आर अपनी किट्सन लाइट ख इस 
` कमरे के अंधकार को दूर भगाओं। 
 कुन्दून--( आकर सुस्कुराती हुई) आदाव ! आदाब | 
यहो, मानिकचन्द्‌ जी | आपने ते बहुत दिन के बाद दशन 
। दिये | कहिये मिज्ञाज़ ता अच्छा है ! 
कया खाक अच्छा हागा, 


मानि मि 
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मिजाज़ ते तुम्हारे पास आकर बद्मिजाज़ RIM 
यह तुम्हे अख्तियार है कि चाहे उसे अच्छा करे, या बा! 
करे! । इस गुलशने मुहब्बत को उजाड़ा, या आवाद BUT 

कुन्द्न-( fagt नज़र चलाकर सुस्कुराती हुई ) ओहो | 
यह बात है, ते7 बड़ी मेहर्चानी है, बड़ी कळदानी हे। अरे श्र | 
हीरामन ! .हीरामन | ज़रा पान का gear ता दे AAT! 
( हीरामन नौकर का डब्बा लाकर रखना, डब्बा खेलकर) 
अरे पान ते! इसमें है ही नहीं | सुआ खाली डब्या देकर चता 
गया । बड़ा AMG हे। जा जल्द बाजार से चार “आग 
का छुट्टा पान ओर चार आने का लगा हुआ ले आ | 

चिथरू—हां बाईजी | जरा दा आने को गाँजे की पुडिया 
भी amat । 

मानिक--( एक रुपया. फेंककर ) इतना रूपक याँघने की. 
कोन सी ज़रूरत है | ( हीरामन रुपया उठाकर चला ज्ञाता 
है ) तुम्हारी ख़ातिर का at हमलेग हाथ बाँधे तैयार दी 
zl क्या घवड़ाती हा । 


( दीसमन चार पेसे का खगा हुआ और दो पेसे का SEI 


पान लाकर देता है ) | 
कुन्दून—लीजिये, पान । | 


मानक--लाइये प्यारीज्ञान ! 


( सब पान कुन्दन के हाथ से लेकर खाते हैं) 
३ तमाश०-वाद भाई ! ऐसे नाज्ञुक हाथों से पान खाते 
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5 पतिया) 
में भी बड़ा मज्ञा आता हे । | 
२ तमाश०--वयौ नहीं, तुम्हे तो दिन्न ही में ale डगा 
नज़र आता = | 
कुन्दन--अच्छा उस्ताद का बुलाऊँ,  गाना-वाना 
सुनियेगा 2 
मानिक--जेसी मर्जी | FAT हज है, बुलाइये । 
( कुन्दन का इशारा करना, चंद मिनटा म सफरदाइया! 
के साथ उस्ताद का आना ) | 
उस्ताद--( आकर ) deat सरकार ! ( मानिकचन्द से ) 
SAT, बहुत दिन के बाद सरकार ने इधर कद्मरंजा फुरमादा, 
ची कुस्दन | आप बड़े भारी रईस हैं। इनके खासने रुपया 
पैसा क्या चीज़ है | दौलत ता आपके घरको पक अदनी 
कनीज़ है। देखना, आपकी ख़ातिर तचज्जह में ATE कमी न 


- होने पावे, अच्छे २ गाने सुनाओ, ओर इनका जी बहलाओ। 


१ तमाश०--हाँ ता उस्ताद जी, TAN पर थाप लगाओ, 
और उम ठमाठम के साथ गाड़ी आगे बढ़ाओ | 
. ( गत के बाद गाना शुरू होता है ) 
गाना । 


 कजरवा ने हाय Gait, बड़ा दुख दीना | कज०॥ 


gim देता मल मल धोती, अंछुवन अंखियां राती ॥कज०॥ 
ननद दाती तो हिल मिल रहतो, गले पिया के लगी सोती ॥ 


कजरया ने हाय० ॥ 
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<) | 
सब--चाह वाह ! क्या सुन्दरं गाना Vil ग़ज़ब किया । | 
अच्छा कोई चहकती हुई ग़ज़ल Gast और इन जलते | 
हुए दिलो को ठंडक पहुंचाओ । | 
' कुन्दन--बहुत खूब ! ` l ! 
THA | au 
अरमान दिल निकलना दुश्वार हा रहा 2 | 
पहलू मे मेरे तकिया दीवार दे रहा हे॥ 
इसकी भी कुछ ख़बर हे हम देर से खड़े हैं। | 
षणा 'सशघिरा अदू से सरकार हो रहा है | 
'चिल्रमन-पल्ट पलड ac वह देखते हमे हैं । 
' वेहोशियो के सदके दीदार हो रद्दा है ॥ | 
` कातिल TER रहे हैं चिस्मिल सिसक रहे हैं। | 
अन्दाज़ चश्म जाना तलवार हा रहा है ॥ | 
मानिक--वाह वाह, कमाल का गाया। भई वाह, वड़ा | 
आनन्द आया । अच्छा बाईजी, ( दख रुपये का नोट देकर ) | 
अब इजाज़त दीजिये, यहाँ से agaa कीजिये । 
DEA नार वापस करके 

, इतना: ते मामूली आदमी 

' मिलना चाहिये | -. 


) हरो जो ! यह मैं न लूँगी, | 
देता È l आपसे मुझे इनाम | 
 'मानिक--अच्छा ते क्यों घबड़ाती हा । फिर देखा | 

' जायगा, तुम चाहोगी ता इनाम भी fira जायगा । 


| 
| 
भी i 
अमीरचन्द्‌-( आकर ओर ane 

q ` 3 a 8 
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आह ! प्रम! सब इससे प्रेमं करते हैं ! विधाता ने इसे 
प्रेम के उपादानों से ही वनाया है। Ara कहते हैं कि यह ` 
अपवित्र है; नीच है, इसका प्रेम झूठा ओर स्वार्थ से भरा 
है । यह पाप की सूति में अधर्म का औतार हे, ओर केवल 
पेसे के लिये ही इसका प्यार है। किन्तु नहीं, जिसमें इतनी 
सुन्दरता और माधुरी हो, वह॑ कभी अपवित्र नीच नहीं हो 
सकता | कमल गदे पानी में रहने पर भी जल-कीच नहीं हो 
सकता । | 

कुन्दून--अच्छा ता AC लाचारी है जाइये, लेकिन दूसरी 
वार जब आइयेगा ते मेरे लिये. एक अच्छा गलेका हार . 
लेते आइयेगा | बंदी को भूल न जाइयेगा | 

मानिक--भल्ा तुम्हारी ये सलेनी सूरत भी कभी भूलने 
चाली है | अच्छा इजाज्ञत हे न? 

कुन्दून--आदाब | अच्छा, अब कच आइयेगा ? 

मानिक-जब आप बुलाइयेगा, तभी बंदे को Gara 
हाजिर पाइयेगा .। 

( सबका चले जाना, अमीरचन्द का जाहिर होना ) 

कुन्दन--कौन ? मेरे सबसे दिलदादा, दिलवर प्यारे, 
आशिकेजान, fro अमीरचन्द जी.] अहा ! जहे किस्मत, 
कि आज इन पवित्र कदमों की रजःधूल से बंदी का गरीब 


' खाना देवमंदिर हागया | 


| लगी थी आस देखू ये सलेनी चाँद सी सूरत | 
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हुआ मन मस्त मेरा देखकर ये मोहनी TU 
` अमीर-वाह वाह प्यारी! eat नाहक उल्टी छुरी गा ' 
पर चला रही हो, उलटे ताने सुनाकर कयो जले दिल का. 
गोर जला रही हे । ॒ | j 
बसी है आँख में तू दिल मे' तेरी ही मुहब्बत 2! _ 
gA पागल amar जिसने वह तेरी ही सूरत हे॥ ` | 
'कुल्दन--बस -चस, रहने दीजिये, ये ara बनाना अपने 
किसी दूसरी ही होती-सोाती का ये लटके सुनाना । 
न आना एक दिन भी ओ न करना प्रेम की बाते | | 
. दवस दिल की जलाकर फिर, दिखाते हो छिपी घाते ॥ | 
अमीर--नहीं नहीं, प्यारी ! मैं. ईश्वर को साक्षी देकर 
कहता हूँ (कि इस Kah fana तुम्हारी मुहब्बत के 
ओर किसी की सी चाह नहीं । तुम्हारा ध्यान ओर | 
तुम्हारे हो नामेकी माला ज्ञपने .के Rara, sat में 
Fh और किसी की कुछ भी gate. नहीं । 
नेन में तू समायी दिलमे है ध्यान तेरा 1 
तान करू में सेवा इसमे ही मान मेरा ॥ 
पलकों मे स Kak Rar तुमे feats | 
भूले में रोज" -चेठा प्यारी ah झुलाऊँ ॥ 
कुन्दन--तो- क्या तुम्हें मेरी सच्ची चाहत है ? | 
अमीर--ऐ जाहिद फरेब Ketan काफिरे अदा, बरती; | 
बता, में तुझे अपने द्लि RT राज; . मुहब्बत की ea 
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कहानी, किन लफ्ज़ों में कहकर झुनाऊं ! किस तरह 
यकीन दिलाउँ ? आंखें का हरएक कतरा जो आँख बन 
कर squat है, उसमे तेरी ही सूरत सुस्कुराती हुई नज़र 
आतो है । प्यारी कुन्दन, बस एक यही आवाज़ दे जो चारों 
तरफ gat दे जाती है। देखे, देखे, चाँद की चाँदनी 
तुम्हारी रूप-ज्येति से फीकी पड़ रही हे। हवा के गरम 
Ira तेरी साँस के परिमल से, शर्स्मांकर ठंडे हो रहे दै | 
जिघर देखता ई उधर तू ही तू हे । 
न तेरी सी रंगत न तेरी सी खू है ॥ 
कुन्दन--अजो ये खूब सुहं की बातें है, औरतों के 
gard की घातें हैं । मदों की सुहब्बत का कोई KAN 
नहीं, यह वा शराच है कि जिसमे कोई सुमार नहीं । 
आज मुभपर प्रेम है कल दूसरों को चाह 8 
पेसो ही इनकी gaa की भी AT राह.हे ॥ ` 
अमीर--ूठ, बिल्कुल कूठ । प्यारी यह तुम्हारा गलत 
खयाल है । तुम्हारे दिलमे हमारी तरफ से नाहक यह TÄT- 


> मलाल है। अगर मेरी gea में तुम्हे संदेह दे ते बंदा 


| 


इर तरह से सबूत देकर तुम्हे Tats दिलाने के तय्यार 2 
तुम्दारे area दुनियां में गर Ad हँसाई हो । 
सभी ge ard मुझसे at अज्ञीजों से जुदाई दा ॥ 
भेरी औरत मेरे यच्चे समी से कज़ अदाई VT I 


° ई > xe 
खुदा शो झूठ जाये . ओर SAH मे -रसाई . दे -॥ 
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प्रतिसत, | 
अगर इससे भी ज्यादा काम Wh करना पड़े इस दम। | 
ता हरगिज़ तेरी sepa मे कदम पीछे न डाल हम॥ | 
कुन्द्न-तोा षया तुमे इस Hat sepa मे अन्त तः. 
सावित-कदम रहोगे १ $ 
अमीर--आज़मा कर देख ले । 
कुन्दन--एक बाजारू वेश्या के लिये अपनी बीबी, अपने 
' बच्चे को छोड सकोगे 2 ki 
अमोर--खुशी से, शोक से, प्यारी इतना da | 
इससे भी चढ़कर बात गर बहमाँ Wat से दूर है। | 
' चह भी तुम्हारे चास्ते मंजूर है मंजूर है ॥ 
ऊन्‍्दन--( शराब का प्याला देकर ) अच्छा, जरा प्याये 
इसे पी लीजिये । ते आगे चात कीजिये । = 
अमोर--( शराब पीकर ) हाँ, हाँ, ज़रा प्यारी ओर 
तुम भी पिया, पिलाओ | लाओ लाओ वातल झागे बढ़ाओं | 
( वातल कुन्दन सामने रख. देती हे, Met उसमे से भर | 
कर .कुन्दन को देता है । Sgt नज़र gala फक 
देती है। और सब वातल अमीरचन्द खाली 
कर डालता है.। ) i 
अमीर--( नशे मे भूमते हुए ) आह प्यारी ! बड़ी : 
है. । आओ, आओ, मेरे पास चली आओ । चाह वाह, परी 
मज्ञा 2 । हा, माशक हो चगल मे जलसे vaare के । 
ज़रा इख गाने को तो गाना । आह! eae दो, ae 
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सुन्दर हा । ( कुन्दन के गले में -हाथ डालकर `) गोरे गोरे 
गालें पे प्यारी में वारी गज़ब कीं लालियाँ | ( वासा लेना ) 
धीरे धीरे नशे में चूर अमीरचन्द ar आपने कंधे का 
सहारा' देकर कुन्दन पलंगं पर ले जाती है, और 
कलमदान स्याही HITS चगरह ले आती है ) 
= क्कुन्दनहाँ ता प्यारे | क्या तुम सुभे 'दिलसे प्यार 
करते हो १ 
( गले से लपट जाती 21 ) 
अमीर-( वासा लेकर ) आह | स्वग का आनन्द भी इस 
समय मात है | अच्छा, वाल बेल पे मेरी अरमान की अर- 
मान! तू मुझसे वपा चाहतो है ! 
कुन्दंन--यही कि, ( प्यार खे वासा लेकर ) इस वसी 
यतनामे पर अपना दस्तखत कर दे, ओर अपनी मुहब्बत 
का सच्चा सबूत दो । 7 
अमौर--आह प्यारी ! यह कौनसी बड़ी चात है। इसको ' 


ते कुछ भी नहीं औकात है | किन्तु हाँ, ज़रा वह नज्मेसागर `: 


चाला गजल ते खुना दे ।. ( बसीयत पढ़ता हे ) में अमीर . 
द बैरिष्टर चलद फतेहचन्द सेठ, साकिन आगरा किनारी. ' 
चाजार। विना किसी दबाव के अपने दोशेहवास में बीबी 
, aa को अपनी questa सीले में अपनी aaa 
MARI, जर, HAT, बाग, बाड़ी सब का अकला वारिश 


करार देता हूं । वाह, बहुत ठीक ] प्यारी, शराब दे शराब L 
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खाओ और दा, ओर गले से लग जाओ | 
(qaga करने के लिये तय्यार हाना ) | 
` आत्माराम--( एक घ एक दाखिल होकर ) हैं, क. 
कहा ! वारिश करार देता LI किसका ? बीबी बच्चे+ 
होते हुए एक बाजारू वेश्या के ? | 
अमीर--हैं | तू कोन खाना खराब ? 
कुन्दन--( धीरे से ) वही देजखे आजाब | | 
आत्मा5--नहीं, बढिक तुम्हारे लिये एक जिन्नते सबाव। 
खाना खराव में नहीं वह.हे, जा शराब के आजाब में पर 
का फसाकर एक नीच लुटेरे डाकू से अपना. घर लुटा रह 
दै । अपने मासूम बच्चे और चफ़ादार बीबी का हक GAM 
वेश्यो को भेंट कर रहा है। आह | अमीरचन्द, मैं फि 





भो कहता हुँ कि संभल जारो । अपने घरःद्वार और AM 


अमीर--हैं, आत्माराम | तुम यहां कैसे आये १ किसँ 


3 


é ,अत्सा०--तुम्हारा नाटक देखने चला अया, बफादारी की 


Gare और दोस्ती का हक़ सुमे यहाँ तक खींच लाया | 


कुन्दन-लेकिन चोरों की तरह एकद्मसीतर घुस ara 
इसकी इजाज़त तुम्हे किसने दी 
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आत्मा०--चुप रूषाहिशा WHIT, दोज़खी नार | चार या 
डाकू में या तू जे शराब पिलाकर फरेब से दूसरे की दौलत 
पर अपना कव्जा कर रहो है। झूठे प्रेम की ओर में धोखे 
का जाल बिछाकर पक मासूम बच्चे और सती नारी का 
हक छीनकर अपना घर भर रही है | 
ऊन्‍्द्न--बस बस, चुप ओ जहन्चुमी कुत्ते ! ज्यादा न 
बड़वड़ा | 
( ताली बजाती है। चार संड-मुसंडे वद्माशों का भीतर 
के कमरे से निकल कर आत्माराम को पकड़ लेना ) 
आत्मा०--ओह, बदमाश ओरत | यह दया ! खेर ईश्‍वर 
मालिक हे | देखा जायगा। जो दूसरे कोः कलपाता हे, वह 
कभी कल न पायगा । Fs 
चारों बदमाश--चुप बदलबान | =. 
कुन्दून-ले जाओ | Ast Br जल्द यहाँ से दूर करो 
( आत्माराम को चारों का धक्के देकर घसीटते हुप 
जबरन ले stat ) 


देला | र 





os ३०७ ` > 
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तृतीय दृश्य । 

 अमीरचन्द का मकान | 

( अमीरचन्द का आगे आगे ओर पीछे पीछे उनकी 
वफादार पत्नी लक्ष्मी का आना । ) 

 अमीर-हट जाओ, हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ । 
लक्ष्मी-हर जाऊ । 
अमीर-हां। | 
लक्ष्ी-कहां से ? 


| 
| 
| 


f 


न, 


अमीर-मेरे पास से, मेरी खाया से, इस घर-द्वार से, 


बल्कि तमाम संसार से | 
लक्ष्मो—क्यो १ किस लिये ? 
अमीर--इस लिये कि मेरी आत्मा आनन्दधाम की ars 


में चक्कर लगा रही हे। में निरानन्द को त्यागकर नित्याः 
नन्द्‌ की शोध में चारों तरफ भटक रहा हैँ। में भी अपनों 


Base रहा हैं ओर तुम भी अपना सुख Tel जाओ, 
यहाँ से निकले | दूर हो | 
लक्ष्मी -कहा जाऊ ? 


अमीर-जहां सुख मिले, आदर मिले, शान्ति मिले! 
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विश्राम मिले | लक्ष्मी लक्ष्मी ! तुम gar हा, पवित्र हा 
CTT का सुन्दरता तुम्हारी समता नहीं कर सकती । Kat 
म सव स सुगंधित फूल Yara, पवित्रता में सबसे qia 
गंगा का धार, उज्बलता में सबसे उज्वल चन्द्रमा की सुन्दर 
किरण, शीतलता में शरदऋतु की शीतल मद वायु, इन सारे 
sema उपादाना से भी अधिक सुन्दर, योग्य और सर्व 
गुणों से शोभायमान हो । किन्तु फिर भी यह दिल जिसे 
एक सुन्दर वेश्या ने अपनी gA में कर लिया है। जिसके 
नेन वाणां से घायल होकर अपने आपके भूल गया है, वह 
तुम्हारे घेम NJUN का दम नहीं सर सकता | एक नीच 


वेश्यागामी, wala, कुकर्मी स्वर्गीय फूल को गले नहीं लगा ` i 


सकता | 
वागे जहाँ È Ia sagt हुआ चमन È । 
JA से गुम शुदः एक भूला हुआ वतन हुँ ॥ 
लक्ष्मी--तुम कुछ भी Fat न हो, फिर भी मेरे 


स्वामी हो, मेरे पूज्य देवता हो, इह-काल, पर-काल के 
साथी हो, तुम्हारी सेवा करने ही में मुझे सुख है । 
दिन में एक बार भी तुम्हारा दुर्शन मिल जाय, बस इसीमें 
| सुफे आनन्द है । अधिक नहीं, सुझे अपनी उचरती हुई 
| नर से ही क्रेचल देख frat att उससे ही मैं तृत हो 
_ जाऊंगी । मेरे इस सूखे हुए गले मे अस्त रस नदो 


केवल पानी की एक एक qe ही इपका दो में उसी 
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जी जाऊंगी । 

_ मेरा छुख चेन औ आधार जो कुछ है तुम्हीं से हे। 
` सेरी शान्ती, मेरा शए॒'गार जा कुछ हैं तुम्हीं से है ॥ | 
मिले तुम गर सुभे ता मिल गया सब स्वगं खुख जाना। 
मेरी विनती विनय के साथ है यह नाथ गर मानो | 
अमीर-मगर यह भी जानती हो कि तुम्हारा वह | 
स्वामी जिखके लिये तुम इतना तरस रही हो, एंक सुन्दर 
वेश्या के हाथ सदाके लिये बिक गया है। | 
लक्ष्मी--जानतों हू, मेरे नाथ | जानती हुँ, मगर जानते हुये | 


4 


7६४२९, eS ST a sa oS 
- . 


. भी यह नहीं जानती हुँ कि मेरे सरताज ईश्वर ने अपना दासी 
से किस लिये ge मोड़ लिया, उसमे कौनसा पेब पायां 
जिससे कि उससे प्रेम का नाता तोड़ लिया ? 

अमीर--कुछ नहीं लक्ष्मी | यह एक:द्लिका राज हे, R 
सका कि भेद संसार में कोई भी adi पा सकता | रूपका 
आकर्षण और सुन्दरता का जादू एक ऐसी शक्ति है कि जिस 
का बार संभालना चंचल मन चाली के लिये असंभव है ।| 
a | तुम निष्पाप दो, वे ऐव दो; गंगाके समान पवित्र 
ओर चन्द्रमा से भी अधिक निष्कलंक दो; तुम मे कोई 
कलंक नहों है । मगर फिर भी में तुम्हे प्यार नहीं क 
` सकता एंक शराबी वेश्यागामी नरक के कीडे के सार्थ 
तुम्हे काई भी सुख नहीं' मिल सकता। 

लक्ष्मी -नहां नह, ऐसा न्‌ कहो, प्सा न कहे | : 
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मेरो तरफ़ देखे । मेरी सारी maag अपनो आन्तरिक 
भावनाओं को लेकर तुम्हारे आस-पास चक्कर लगा रहो हैं। - 


उन्हें इस. प्रकार Herat से ठकराकर निराश न करो। . 


) जिसने अपने सारे सुख site आनन्द का केन्द्र, आशां की 


आशा Fe बना रखा हो, उसे इस प्रकार वे आशा नकरो। || 


अमीरं--लक्ष्मी | देखे इधर देखो, और अच्छी तरह : . 
समभले कि अब मेरे इस शारीर पर, मन पर, दिल पर, घर: . : 
द्वार ओर समस्त जायदाद पर,मेरा कुछ भी अधिकार नहीं। | 

लक्ष्मी--हैं ! यह में क्या सुन रही हूं घरके मालिक का a 
ही अपने घरपर अधिकार नहीं | फिर किसका अधिकार है? a | 


| अमीर--उसका, जिसने मेरी आत्मा के राज को, TAR .. 
भंडार का, मुझसे छीन frat, saa, जिसने Rama 


' पर अपने प्रेमका जादू डालकर मेरा सर्वस्व लड लिया | 
_ लकष्मी-वह कौन है ऐसा भाग्यवान ? उसका नाम १ 
. अमीर--बही मेरे दिलकी अरमान्‌।। प्यारी कुन्दन जान! 
' मैने उसे अपनी gea का सबूत देते हुए अपनी .सारी. 
.. जायदाद उसके नाम वसीयत कर दी है । अब वह थोड़ी देर 
| मे आकर इस मकान, ज़र ज़मीन को अपने अधिकार में 4 
कर लेगी | इस fad मैं कहता है ,कि .उसके आने के पहले | 
दी तुम इस घर-द्वार को छोड़कर बच्चे के खाथ जल्द अपने - 
IT चली जाओ | अपने लम्पट, कामी, sah, स्वामां To. | 
फिर अपना पवित्र सुँ ह न दिखाओ। 
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पृ्तिसक्ति a 
दमी-यदि ऐसा नं करू 1 
अमीर--ते। तुम्हे नाहक दूसरों के सामने जलील होना 

पड़ेगा | व्यथं अपमान की ठोकर से आसू बहाकर अपना | 
TAG धाना पड़ेगा | Sa à 

'  लद्॒ंपी--नहीं नहीं, ऐसी निर्दई आज्ञा न दे । इस अवता | 

नारो को; जिसका एक मात्र. सहारा तुम्हारी साया है | 

जिसका जीचन तुम्हारी दया ओर प्रेम मुम्कुराहद पर | 
निर्भर है, उसे अपने कदमों से न ठऋराओ, मेरे जकड़े हुए | 

| STM पर तर्स खाओ । 
५. ` _ ( अमीरचन्द्‌ का नौ वर्ष का लड़का मोहन आता है, | 
SE ओर अमीरचन्द से लिपट जाता है। ) 2 
मोहन--पिता, पिता ! तुम gh नहीं gala £ LN 

ai लेते ? कयो कया सुझसे नाराज़ हो गये ? p | 
अमीर--कौन ? मेरा प्यारा वच्चा मोहन ? आ ar, मेरै | 

गोद मे आ। (मोहन के गोद मे लेकर चूमता हैं ) हां 4 | 
मेरा बच्चा, HAR का दुकड़ा है | किन्तु नहीं नहीं, तू मेर 

- बच्चा नहीं और aT तेरा पिता हूँ (aa से उतार कर). 
जा जा,-तेरा पिता, तेरी मां जे कुछ है बह-है । ( शराव ' 

र्‌ को .बोतल हाथ में लेकर ) मेरा बचा मेरा सुख, मेरा 
` आनन्द यह है, और मेरी कामनांओं दिल्ली Qa कें 
पूरा करने वाली मेरी कुन्दन जान. है । जा निकले!, जई 


s Ee इस RA दफा T ( कुन्दन:का प्रवेश ) 
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ह 
अमीर--आओ आओ; मेरे हृदय मंदिर में जगमगाने 
चाली प्रेम की देवी ! तुम्हारे स्वागत के लिये तुम्हारा प्रेमी 
अपने पलकों की चादर बिछाकर देर से खड़ा तुम्हारी राह 
देख रहा है | 
a—( गले में हाथ डालकर ): कमा प्यारे, अमो 
मकान खाली नहों हुआ ? 
अमीर--न घबड़ाओ प्यारी | अमी खालो हे जाता R | 
(went से ) हां लक्ष्मी, अब अपना फेली-मंडा संभाला 
MC जद यहाँ से कदम बाहर निकालो | 
लद्मी--नहीं नहीं, नाथ! दासो -का क्षमा RT, पेसे 
निद्य qaa ad से न उच्चारो | यदि gaT नहीं तो 
इस निर्दोष बच्चे पर ते दया की इष्टि डाल | यह तुम्हारा 
बूंद, तुम्हारे रक्त-सांस से बना हुआ तुम्हारे झल का दीपक 
है, तुम्द्वारे वंश की निशानी है, इसके इक पर डाका ने डाले | 
मैं आँचल फैला कर दया की भीख मांगती है; अपने कुल म 
दाग न लगाओ । 
अमीर--ओह दुष्टा | मालम gM कि तू ज्ञलोल दोना 
होना.खाइती है.। सीधी तरह न जायगी तो agar | 
जा, निकल दूर हा सामने से | | 
( हाथ ES zèa देता है, लक्ष्मी गिर पड़ती दै 
मोहन रोता हुआ दोड़कर मा स॑ fare जातां है । x 
anang बहिन ! तुम्दीं इतनी दया au कि 
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मृति:भक्ति, 
इस घरके एक कोने में बेठ, स्वामी की सेवा कर BH में 
तुम्हारी बाँदी होकर रईुँगी। तुम्हारी हर तरह से सेवा 
बज्ञाऊगी | ॒ ११९०५ 
कुन्दन--बदकिस्मत Ika ! जा, अपनी तकदीर की 


तहरीर का विधाता से बदलवा ले तब इस चहारदीवारी 


के अन्द्र पेर रखने का नाम ले। जानती है कि एक मियान 
में दा तलवार कभी नहीं रह सकती। एक डाल में दे। बुल- 
बुल कभी चहक नहीं सकती । 

. अमीर--( शराब पीकर ) लच्मो लक्ष्मी, क्या तू नहीं 
मानेगी ? क्या sete होकर जाना ही तेरे भाग्य में बदा 
हे? क्या पति-आश्ञाःमानना इसी को कहते हैं ? 


लक्ष्मी-नहीं नहीं, नाथ ! नाराज न हाइये । अभी चली 


जाती हूँ । पति की आज्ञा मानना eft का प्रधान घर्म हे । 
जिस काम से पति को सुख हो, आनन्द हा, उस काम कों 
करना ही सती नारी का उत्तम कम हे | तुम aut रहो; 


आनन्द रहे, बस इसी मे मुझे सुख है। तुम्हारे चरणकमलं 
से दूर होकर पति-सेचा से: बंचित हो रही हुँ, बस यदि 


दुःख है ता यही दुःख है । अच्छा ता.दासी बिदा होती. है, 


अपना चादसा मुखडा एक बार अच्छी तरह देख लेवे 


दीजिये । दासी को भूल न जाइयेगा। एक दिन पेखा समय 
ma कि इसी अभागिनी को स्मरण कर आप Uganda, 
अपनी भूल ओर मूखंता पर रो रे कर आंसू बहायंगे । 


f 
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2 पति:भक्ति, 
Camar रोती और ईश्वर को पुकारती हुई माइन का 
हाथ पकड़ कर धीरे धीरे जाना, कुन्दन AT अमीरचन्द | 
क्के गले से AT कर प्रेमालाप का नास्य करना ) 
गाना । ः 
लद्मी-लाज रखो प्रभु अबला की अब नाव पड़ी Ar 
SS सागर लेः पार करो: तरणी तुमही खेचनहार॥ 
प्रीतम प्यारे निठुर भये मोरी qaqa सबःबिसराई'। 
wet विपता सिर पर आई|.ठाढ़ी करत. पुकार ॥ला०. 
( गाते गाते wet का जाना, अमीरचन्द का पत्थर की 
सूतिवत्‌ अञ्चल खड़े हा, एक रक देखनाः )- 
टेब्ला, पदे का धीरे धीरे गिरना" pS 





= # न है = “ú = 3 ¢ | E $ J $ 
CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri' 





| 


A 


चथा श्य । 
LY ns 
रुवाथचन्द का मकान | 
CIPS 
. ;(स्वार्थंचन्द्‌ की औरत छबींली का गाते हुए आना ) 
गाना । 
“ भारी चढ़ती जवानी केसी में हुँ karat, 
इस Cat केसे बचाय के ॥ मेरी० N 
मेरे जावन, ने पाँच निकाले । ' 
पड़े जीने फे अब ते हैं लाले ॥ 
दाय सुप चौपट waa के पड़ी हूँ मैं पाले। 
दोनो जावन को केले में cee’ छिपाय के ॥ मारी०॥ 
हायरे मेरे कतार | तूहा करना अच ता बेडा पार | अपने 


पति स्वथचन्द्‌ से ते में बिल्कुल हार गयी. जी ज्ञान से 
WAC गयी | हाय] क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ? किस अपने 


दिल का राज़ सुनाऊँ! केसे अपनी जवानी की गर्मी के 
ठढक पहुंचाऊ | में छुबीली, रसीली; यौवन को माती, और 
मेरा पति निदुर स्वर्थी मेरे जान का ae । wa देखे। तब 
रंडो के घर पड़े रहते हैं । न मेरी कुछ सुनते हैं ओर न 


मेरी ज़ातिर करते' हैं । इधर मुई जवानी ने अँगिया फाड़ 
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i पृतिभक्ति 
कर पाँच बाहर निकाला । उधर पतिदेव ने अपनी मुहब्बत 
का सग्गड़ TRAC में चंच डांला । मगर मैंने भी उनको 
इज्ज़त को अवतक Vea TAMA | केवल दिल की जलन 
मिटाने के लिये घर ही में अपने नौकर उड़ छू को अपना 
Tat यार बना | मगर किसी बाहर वाले से अपना घर्म 
न गंवाया। पर शाक! इतने पर भी हमारे स्वामीनाथ | 
का हम पर तस न आया | अब भी वे अपने स्वार्थ के पीछे 
मरे जाते हैं। नाना प्रकारं के Arar RA का जाल बिछा 


कर Tat ओर areata St 'पक यनाते हैं । बस, ते ये 
उधर अपना आनन्द मनाते हैं ओर इधर हम भी उड़ छू 


का अच्छी अच्छी पोशाक पहना कर; छेला चिकना बनाते 
Bl अपने हाथ से टर्किशसेप लगा कर: उसे नहलाते हैं 

मोठे मीठे पकवान खिलाकर उसके साथ मौज उड़ाते हैं। 
मगर किसी ने सच कहा हे, नोकर फो सर न चढ़ाना चाहिए, 
gm आज़ दस रोज से चार दिन की छुट्टी लेकर जे घर 
गया सा आले का नाम ही नहीं लेता । हाय | अब क्या HS, 

केसे दिल की तपन बुभाऊँ ? इतने बड़े मकान में अकेले ज़ी. 


वड़ाता है। उसपर जवानी का जाश रह रह के FAM- 


जलाता हे.। ( सामने. देखकर ) पर हैं Lag कोन मुआ सामने 
से चला आता है। देखने में ते बड़ा साधु मालम होता है। 
साधु--(_ आकर ) घत्तेरी ऐसी की. det ! न मालूम 


आज सबेरे किस aaga का मुहं देखकर उठा था कि दिन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मातिति x 
"भर चक्कर लगाते लगाते हेरान.हागाया, -प्र किसी ने भी 


me पैसा उठाकर न. दिया । चलते २ पाँव में छाले पड़ गये, 
भूख प्यास से कलेजा मुहँ के आगया, मगर किसी. ने भी 
“इस साधु का सवाल पूरा-न किया 1 'रंडीबाज़ी और .शराबः e 
'नाशी में लोग भले ही लाखे! रुपया उड़ा डालते हैं | बुरे काम i 
में माल gn में कुछ.सी नहीं शर्माते हैं । भगर धर्मका | 
A साधु-संतें का खिलाने में नाक भौंह wera Sian 
ACA जाओ ते दूर ही 'से चुतकार बताते हैं. । इसलिये | 
५ 'णाचार अब मैंने भी इस साधु के भेष के कपट के रंग मे 
“रंग डाला, और धोखे से लोगे! -के -ठगने का नया ढंग 
निकाला | ( सामने: wet छबीली के देखकर ) अहा ! यह 
त तो काई चंचल दिल वाली, Pata अदावाली; को 
मालदार मालम; देती:हे | 'चिड़िया ता अच्छी आ Halt 2, | 
सन्न क्या है, चेरा मस्तराम | चल इसी को अपनी चेली बना, | 


आगे की: राम जाने, देखा जायया | ( पाज्तःजाकर ) जय | 


अंकर'की | हरीहर हरीर ! माई, रामजी a, | 
TR NIANTT ` बनाए रकल | 
फलव फूलो अबाद रहो | SA are 


: ` छबीली--( खगत ) यह साधु ते काई मनचला रसिया | 
मालम होता है। चलो अच्छा ही हुआ, आज इसी से अपना 


दिल SERS, आनन्द मचा । ( प्रगर ) साधु महाराज ¦ 
े Ea अअम कहाँ हे! और इस समय meta आना दे 


= 
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साझु—( स्वगत.) भई चाह ! औरत ते। बड़ी रसीली 
ओर ga मसालेदार मालम देती है | ले मस्तराम | अब 
खगा अपनी : घात | खुना: लच्छेदार बाते । (saz) माई 
हम रमता राम साधुओं काः आश्रम ही कया ? जहाँ रम गये 
चहीं आश्रम है । हमः प्रेमानन्द्‌ जीव प्रेम की शोध में इधर 
चले आये ओर आपको सुन्दर मूर्ति. के दर्शन से. बड़े 
आनन्दित. हुए । 
ली-ओहो | साधु महाराज, आप ते बड़े रसिक 
गमी जीव मालूम होते हैं। कहिये, आपका शुभ नाम? 
` साधु--गशुरुघंटाल प्रेमी मस्तराम ! | 
sada ओहो, नाम तो आपका बड़ा सुन्दर है | अच्छा 
अब आज्ञा दीजिये आपकी कोन सी सेवा करू ? - . 
साधु--बस ars, ang के कुछ खिलाओ पिलाओ, 
` और श्राशीर्वाद्‌ में मन मांगी मुराद पाओ ( स्वगत ) अरे 
प्यारी, अब ALU गले खे लग जाओ ओर एक मीठा सा 
वासा दिलाओ। . ga oiy 
चछुबीली--अच्छा ते महाराज ! आप भीतर आकर 
आसन पर Is जाइये, में आपके लिये भोजन लेकर अभी 
आतो इं । 
( भीतर चली जाती है थाली में कुछ मिठाई ओर 
एक we मे जल लेकर आती है । ) 
छृषीली-लीजिये महाराज | सजन कीजिये ओर यहद: 
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लोटा है, जल पीजिये । - | 
साधु--( स्वगत) वाह भाई, किस्मत जगे at ऐसे . 
जगे | अब लो बेटा उड़ओो ASS पर हाथ, ओर आनन्द लो | 

| 


पृतिभक्ति ; 


इस सुन्द्री के साथः।- ( मिठाई खाता है.) वाह माई जी | 
आप ने तो मिठाई खिलाकर बड़ा आनन्द दिया |. मगर अब 
एक सवाल और है, वह भी पूरा कराइयें.।. तब शीघ्र मन को 
मंशा चर पाइये । 
छचीली-हां हां, बन्दी तैयार : है sara, खुनाइये, 
TASTE | : 
साधु--किन्तु पहले यह तो बताओ, क्या: तुम्हारे पतिः | 
घर में नहीं हें? ' ) 
छबीली-अरे महाराज | उनकी कुछ न पूछिये, वह अपने | 
यारो मे सदा मस्त रहते हैं और हम यहाँ अकेली उनके नाम 
को रोया करती हैं। | 
साधु--तो रोने की कोन सी जरूरत हे, हमे प्र mata | 
आपको आनन्द देने के लिये हर समय तैयार asi ' | 
छचीली-अच्छा, आपका चह: खचाल कौन सा है, पहले | 
उसे तो झुनाइयें १ 


साछु--अच्छा तो ज़रा पास चले आइये, और अपने कान. 
को मेरे मुंह के पास सराइयेः।. o | 
| aatet—( स्वगत ) वाह रे a प्र anaa साधु | 
ढंग तो खूब निकाला (S1) यह क्‍यों ९ ; 
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aga कि मैं :आपकी सेवा से प्रसन्न होकर 
एक ऐसा मंत्र आपको देना चाहता है, जिससे आपकी मंशा 
बर आयेगी, हृदय की प्र मकली खिल जायेगी | 

छबीली--अच्छा तो लीजिए। ( कान मुँह के पास ले|जाती 
हे) ओर बेहोश होने की नकल करके चिल्ला कर उस पर 
गिर पड़ती है। साधु दोनों हाथो से उसे-संभालता है। 

साधु--अहा | केसी प्यारी सूरत है। बेहोशी में तो और. 
भी सुन्दर दिखाई पड़ रही है। [ लपटा-कर चुम्मा लेता है ] 
. थे गारे गोरे mat पर gara की रंगत, होठों पर पानां :की 
लाली, ओर कानो में सोने की बाली, हाय रे मेरी जोरू की 
साली | यारो | ऐसा स्वगं का आनन्द भी कभी किसी के 
भाग्य से मिला होगा । [ फिर चुम्मा लेता a छबीली. धीरे 
से सुस्कुराती 2 | janam रे हसीना | इस खौफनाक 
` बेहोशी से जल्द जाग | भाई ! खूबसूरत बला नाटक याव. 
' अव्वल पदो चार शहर चार ओर तसलीम॑ का सीन शुरु 
, होगया | 
स्वाथ०--( पकापक कर) हैं ag कोन FAT डफाली ! 
$ जिसने मेरी जोरू को अपनी गोदमे संभाला, ओर मेरी आवरू 
पर डाका डाला। हे परमात्मा ] यह केसा गड़बड़ घोटाला | 
बदमाश पाजी, लुच्चा रिजाला, तुझे मोत का देवाला | 
| यह कैसा नाटक निकाला । [ साधु मारे डर के थर थर 


NTT है, और जल्दी से छबीली को जमीन पर लिटाकर 
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भागना चाहता al) | RE. 
` ` -स्वार्थ०--( यर्दन पकड़कर ) अवे बेदुम का लंयूर ! बेशहर| | ; 
भागता कहाँ है? बता पहले यह FAT गड़बड़ घोटाला है! तूर | 
भेरी पाकदामन औरत के अस्मत पर. डाका कयो डाला है! 2 
साधु--( डर से कांपते हुए ) नहीं नहीं सेठ जी ! में साइ 
संन्यासी काशी वासी | भला पेखा अधमं कुकर्म FTA 
` खगा | क्यो परायी ag बेटियों को बिगाड़ कर पाप कमाने | 
खगा. | बात यह हे कि में भिक्षा की रट लगाते हुए. इध! |. 
m निकला ओर आपकी eh से कुछ भोजन का सबा | 
ख़गाया:। इन्होंने ad खाकर मुझे कुछ मीठा M 
पिलाया, इतने में इन्हे एकाएक बेहोशी आगयी, AKA ) 
खाकर गिर पड़ीं। तब मैंने इन्हें कहीं चोट न आ जाय, © 
भय से हाथ का सहारा देकर संभाला और इन्हें गिरने ai 
. बचाया । अब आप पहिले शीघ्र इनकी बेहोशी दूर करते श | 
चेश कोजिए। -नहीं तो-अपनी औरत से हाथ घो लीजिए 
यह चो कठिन.बीमारी है कि जिससे meet किसी तरद ब | 
ही नहीँ सकता । .- :. el 


| स्वार्थं»--अररर | यह बात है तो भाई, ज्व कोई उपार 
ats मेरी ओरत को मौत से छुटकारा दिलाओ | ara 
तुम पर संदेह करं झूडा दोष लगाया; सुझे माफ़ फर्माओं| 
साधु--(छवीलोी की नाड़ी देखकर ) महाशय fe बड़ी 
-सुश्किल हो गयी | नाड़ी का:काई पता ही नहीं है । सांस, मे 
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a ` कतिकति 


बहुत.धीमी-धीमी चल रही है । अब आपका भाग्य | 


` स्वाथ०-अरे महाराज | अब शीघ्र सुक पर दया करो 
इसके बचाने HT उपाय करो ! तुम जो कहोगे वही करने को 


Aml मगर यह है कौन सी tard, पहले ag तो 
,बताओ- ! 


` सांघु-इसे goat रोग कहते हैं । अंग्रेजी में हिस्टिरिया । 


_ हिन्दी .में मिर्गी कहते हैं । इससे आदमी बहुत जल्द मर जाता 


हैं। अच्छा मैं अंभी तो इन्हें होश में कर देता हुँ, मंगर सदा के 
लिये यदि आप इन्हें अच्छा करना चाहे तो कुछ खर्च करना 


` पड़ेगा Farge को एक बकरा; पावभर गांजा, एक बोतल 


शराब, एक थान कपड़ा ओर सवा मन aer भेंट करना 
होगा ( लोटे से पानी लेकर छबीली पर थोडा छीटा देता 
है और नाक के पास जूता ले जाकर संघाता हे, sda 
जाग कर उठ बठती हे ) 
स्वार्थ०-कहो प्यारी ! अब तबियत केसो है ? 
छबीली--हैं ! परमात्मा ! झुमे एकाएक क्या होगया ! 


, साघु महाराज को भोजन करा बिदा कर रही थी कि एकाएक 
सिर में चक्कर आगया, और में बेहोश होकर: गिर पड़ी । 


4 


Sa YY 325 
FSS 2 





साधु--सेठजी | असल बात यह हे कि मैंने अभी -अपनी 
स्र विद्या से यह पता पाया, कि इस घरमे है किसा भूत at 
साया | 


'छुबोली-क्या करूँ .बाचाजी, ठीकही तो हे, इतना - बड़ा 
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पतित | 
मकान और में अकेलो नो जवान, फिर भूत क्या न साया डाहे| 
हाय | ऐसे feat पती से तो मेरे जीने के पड़ गये लाले | 

संवाथं०--( जेब से रुपया निकाल कर )' अच्छा GY 
महाराज | यह लीजिये आप ata रुपया, और कीजिए /* 
जल्द दूर भूत की साया । प्यारी ! अब न घबड़ाओ, सा 
महाराज आज ही मैंसारुर की पूजा करते हैं 1 भूत की साय 
दूर भगाते हैं | 

साधु--( रुपया लेकर स्वगत) हः हःहः | तकदीर जगे 
ऐसे जगे। भाई | भोजन भी भरपेट खाना, पटाखी जवा 


रत को सी गले लगाना, ऊपर से बीस रुपया भी 2२ : | 
गंठियाना | 


चचीली-( खगत ) वाह! इस सुण स्वार्थी पति को भार 
केसा उदल चनाया। a: हः हः | Ta बेटे बेडे जी gas | 
तो इस नौजवान मस्तराम जी से प्रेम का नाटक Tat 


आनन्द मनाया, ऊपर से बीस रुपया खचच कराकर इर 
सिर का भूत भगाया | 


साधु--अच्छा तो सेठज्ञी ] आज दिन भीं अंच्छा | 


अरर वार हे। में जाकर भसासझुर की पूजा करवाता ६ 
थोड़ी देरमें भभूत और गंडा लाकर सेठानी जी को दे जाता 8, 


स्वार्थी०-अच्छा महाराज | जाइये जल्द पूजा 
प्रसाद लेते आइये । . | 


साशु-श्रच्छा रामजी | आपको भगवान बनाये राखे | 
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y प्त 
अच्छा माई जी! ( धीरे से ) इसी तरह हम प्रेमी stat को 
आनन्द दिलाना, खुशियाँ मनाना । 
छवीली--अच्छा महाराज, इस घर को YA न जाना | 
Ll asam) भूल क्या mit । बंदे का तो 
हमेशा यहाँ चक्कर लगाते WaT | सेउज्ञी अपने यारो में 
नन्द्‌ AUG तो हम उनकी Kat -छुबीलो wal से . 
प्रेम के गुलछर उड़ायगे। | (Aa ) | 
स्वा०-प्यारी, उधर क्यों खड़े! हो, ATA गले से लग 
: ज्ञाओं | | | | 
छुबी ली--हटो ज्ञाओ, मुझे न सताओ | जब देखो तब 
बाहर ही ata उड़ाना रएडीबाजी में रुपया लुराना, न कभो 
घर मे आना, और न प्रेम को बाते खुनाना | 
स्वार्थ--श्नरे प्यारी ! wa डर क्या है भूत तो सिर से 
' उतर ही गया कयां घबड़ाती हो ! 
| गाना | 
स्वार्श--आओ २ प्यारी, गले से AT जाओ | 
छुवाली--हटा हटो Al संया न वात बनाआ ॥ 
करके वहाना सोतन घर जाना | 
जाओ २ मुझको न घाते Fern Immo ॥ 
( याते गाते दानो का ज्ञान; ) | 


i 
Tg ia 7 
51 — Dua 
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AÅ की मां का मकान |. 
(a का मोहन के साथ उदास gd हुए गरीबी: 
. , हालत मे अपने भाग्य पर अफूसोस करना ।' 
| गाना । 
लक्ष्मी--कासे कहूँ दुःख की बेन ।' 
सजनी करत नहीं दिन रैन ॥ कासे०-- 
निठुर भये पिय प्यारे हमारे । | 
Vaga प्रेम सबहीं बिसारे ॥. 
पड़त ,न पल-छिन चैन ॥ कासें०- 
तुम चिन नाथ सुने कोन मेरी | 
चेगि want लाज संवारो ॥ 
ISAT सींग गये दोनों नेन ॥ काखे 


पे आँख ! त रो रही है । रो, खूब रो ताकि तेर 
Ta की धार से मेरे हृदय का दुः का लिया घुल ज्ञाय॑ 
डय : तू भी इतना उचल कि तेरी कातर पुकार से asi 
ब्रह्मा का आसन भी एक बार | 


Ra agı आह lag * 
इल की कोई SIT नहीं, आज जो ga के डोले में ब 
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= पतिसक्ति, 
हुआ आनन्द से मखमल के wai में सुखका उपभोग कर- 
ता है, पक दिन अन्यायी विधाता उसी पर fae और कष्ट 
| का वादल Tata हे । अय संसार के क्षणिक सुख और 
आनन्द मं मस्त होकर इतराने वालों | देखा, मेरी: अवस्था 
के देखा; एक धनी-मानी IRET की सुख में पलो घम॑पल्ली 
आंज पति सहबास से Yan होकर सिखारिणी के रूपमे 
रोती हुई दिन बिता रही है। हाय, दुर्देव ने मेरी सारी : 
आशाय मिट्टी में मिला दों । मेरे खामी, मेरे जीवन घन 
को एक बाजारी Agar ने मुझसे छीन लिया, मेरा. सर्वस्व 
लूट कर मुझे पथकी सिखारिणी बना दिया | 
` दुर्देव की सतायी. दुखिया अभागिनी हूँ । . 
हेठी हुँ भाग्य की में अचला अनाथिनी हुँ ॥ 
दुःख कष्ट ने मुझे अब सिरपर है आन घेरा। 
लञ्जा रखो प्रभूजी तुम बिन. हे कोन मेरा ॥ 
मोहन-माता जी.! कया पिता जी हम लोगों को लेने 
न आयर ? Rr 
लच्मो-आये'गे बेटा | अवश्य आयगे। जब तेरी अभा- 
'गिनो माता के दुदिनों का अन्त होगा | जब- गरुड़गामी 
अबला की 2c gat, उसी समयं हमारी gT लगे | 
मोहन--तो gar पिताजी अब हमें प्यार नहीं करते १ ' 
लेश्मी--करते अवश्य करते, यदि. तू. बहिनः ईन्दन के 


| से जनम लेता 
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पृतिःसक्ति, 


मोहन--तुम ऐसा Fat कहती हो माँ १ 
खद ।--पेसा क्यो कहती हूं ? यह तू उस Kar) 
पूछ, जिस दिलने gaete को बिसार दिया, अपने भाग | 
से पूछ, जिसने पिता के cea पिताको पुत्र से बिछुड़वा दिया |” 
Aan ( स्वाथचन्द का प्रवेश) 
. लक्ष्मी-कन ! मेरे स्वामीके सबसे प्रिय मित्र ru 
जी, आइये आइये कहिये आज आने का कछ किंस fet 
उठाया ? | हे 
स्वार्थ ०--इंस लिये _क्रि तुम्दारी दुःख ओर गरीबी 1 । 
हाथ वटाऊँ और हर तरह से तुम्दै खद्दायता TEAS | 
लक्ष्मी-में आपकी इस कृपा और सहाजुभूति के हि । 
आपको हृदय से धन्यवाद देती है। किन्त सुझे सिवाय T 
मात्मा के ओर किसी की सहायता लेना रुवीकार नहीं | 
स्वार्थ ५--यह क्यो ? किस लिये ? 
लक्ष्मी--इस लिये कि सृष्टिकर्ता परमात्मा और शी [ 
पतिदेव के सिवाय Stat परपुरुष से सहायता लेने *| 
कोई अधिकार नहीं | 
स्वाय०-हः हः ह लक्ष्मी, क्या तू सचमुच बाबली ह| 
गई है, जिस पतिने दूध की मकली की तरह तुभे निकाल i 
फेक दिया, .एक बाजारू वेश्या से प्रेम लगाकर तुमे gan 
लये त्याग दिया, तेरे जन्मसिद्ध हक को छीनकर परक ats 
वेश्या, बार बिलासिनी को अर्पण किया, तेरी daa 
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ir परतिभक्ति 
उपेक्षा कर रंडी को प्रेम-सक्ति पर मन.दिया | उसी लम्पट 
कुकर्मी वेश्यागामी की प्रेमभकित का अभी तक दम भरती 
है ? सब कुछ होते हुए भी सनाथिनी से अनाथिनी बनाकर 
जिसने घर से निकाल दिया, उसी के स्नेह-अनुराग् में प्राण 
देकर मरती हे ? 
तुम्हारे प्रेम के चुटकी से जिसने ai मसल डाला। 
तुम्हारे TE का दुःख की ठोकरों सं यां कुचल डाला ॥ 
उसी पर जान देती हें! कि जिसने ज्ञान हन डाली । 
तेरी किस्मत के गुलबूटों की करदी जिसने पामाली ॥ 
लक्ष्मी--बस बस, स्वाथंचन्द जी, जवान संभालिये | 
मेरे आराध्यदेव के संबंध में ऐसे अपमान भरे अपशब्द 
JÈ से न निकालिये । मेरे ये कान उनकी शान में ऐसे gq- 
चरन सुनने के तय्यार नहीं । उन्होने जा कुछ किया अच्छा 
किया, इसका सुके कुछ भी दुःख नहीं | क्या समझते दो 
कि उनके gua सुझे सुख नहीं ? | 
अधिकार है उन्हीं का इस दिल वो जिस्म at पर । 
दौलत वो ज्ञर जमीं पर, घर द्वार यो मकाँ पर ॥ 
चाहे ga इनको, पर शान. से पती की । 
निकले जा बद्सखुन ता कीड़े पड़े जबां पर ॥ 
~ .खाथ०-बसख, ता मालूम हुआ कि अपनी Yaar से 
आपही ga को ठोकर मार कर दुःख को गले का हार : 


Data 
J चाहती, हो, आप Birks मे SSRIS मारकर 


g 





ति:भक्ति, | ` 
ea से जीवन बिताना चाहती हो । | 
Sad जाती हो खुद ही, कष्ट की WHAT म। 
सुख से रहना ही नहीं तुम, चाहती ससार में ॥ | 
'लद्टमी--हाँ, किन्तु आपकी नज्ञरों में | मेरी नज़रों में नहीं 
जिस वात से धर्म पर आँच न आय, जिस काम से कर्तव्य | 
पर बल न आने पाय, चद्दी मनुष्य के लिये ga का आगार | 
है, पति-सुख और आनन्द पर Gel रहना ही नारियों का | 
उत्तम TMNT BI | 
मेरी नज़रों में न यह अच्छा न चह बुरा है । 
गर दुःख हे ता क्या है गर कष्ट हे ते कयां 2 ॥ 
खुश हुं जहाँ वह wea" मालिक हैं ईश्वर है | 
यह भी उन्हीं का घर है चह भी उन्हीं का घरहे॥ | 
` स्वार्थ०-लच्मी! तुम भूलती हा | संसार में हर ५% | 
जीव, यानी पशु-पक्षी तक अपना सुख eed हैं। इस fe : 
में कहता है, तुम सी अपना gagal । भला एक विषयी | 
कामी लस्पर पति के प्रेम में तुम्हे कौनसा ae frat सकता | 
है १ तुम्हारी आशाओं और दिंली कामनाओं: का कोनसा | 
फल मिल सकता 2? 
लद्सी--बस बस, स्वाथंचंद जो ! आपको बाते मेरे दि 
में शंका उत्पन्न कर रही हैं । रह-रह कर मन में मंयं* | 


आधात पहुंचा रही = | आख़िर इस प्रकार की gagak 
दिखलाने में आपका दिली! मतलब कया है ? ४ 
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स्वाथ०-मतलव यही कि, अभी दरवाजे खुले हैं, रास्ता 
साफ़ है । अभी रूप है, जवानी 21 उसे इस तरह सूखंता से 
नष्ट न करो | जिसने तुम्हारी प्रेस-भक्ति, आद्र, अराग की 
। पर्वाह न की, उसके पीछे आँख होते हुए भी . अंधी चनकर 
अपने जीवन .को चर्वाद न करे । अभी तुम्हारे योवन की 
' वारिका में बहुत से प्रेमी भँवरे मंडराने को तैयार हैं। तुम्हारी 
` रूपकली का मजुर रस पान करने का जीजान से Tua 
हैं। अतः" उनमे से किसी एक योग्य प्रेमी का पसंद कर 
अपना प्रे म प्रदान करो, संसार भें रहकर ही संसांरी gat 
ओर आनन्द का उत्तम विधान करे | 
लक्ष्मी--बस बस, ओ नराधम स्वार्थी कुत्ते | अपने मुंह 
के अनमोल ce को पाप का रंग चढ़ा कर यों बर्बाद न कर | 
एक भोले-माले प्राणी का घर लूटकर अपना घर आबाद न 
कर। ओह, मित्रता की ओद में छिपा हुआ ज़हर. उगलने 
वाला. विषधर शत्रु ! दे।स्ती के गले पर छुरी चला कर set 
का सर्वनाश ते कर ही चुका, अब उसको. इज्ज़त-आबरू, 
मान-सम्मान पर भी. डाका. डालना चाहता है! ,एक सती- 
साध्वी अबला पर gett डाल कर उसे अपनी पाप-चासना 
का शिकार बनाना चाहता हे १ किन्तु यादः रख-- ., .` 
सती, नारी को कलपा कर, कभी कल तू न पायेगा. 
जो विष TAT फल सी वह अवश HEAT ही खासेगा ॥ 


सतौ x » v Aan A 
"वला का eH BLORA Robr 


j 
E 
! 


naa, | ` 
न घवड़ा शीघ्र अंब सिर पर तेरे यमदंड चलता है ॥ 
`` स्वार्थ०--लक्ष्मी लक्ष्मी | अपनी जवान को तेज्ञ धार से 
छुरी को काउ न बर्साओ। बातें ही बातें में इस तरह एक 
दम आसमान पर न चढ़ जाओ | अपनी मौजूदः हालत (* 
और जाहिरी अवस्था पर ज़रा एक चार अच्छी तरह नज़र 
दोड़ाओ, तब कोई शब्द gÈ पर लाओ | 
जल गयी: रस्सी मगर ऐ ठनहि खाली रह गयी | 
गिर गयीं सब पत्तियाँ पर खुश्क डाली रहं गयी | 
` लच्मी-अरे मूखं अज्ञान ! तू बया जाने कत्तव्य IA : 
जलेगी पापों की रस्सियाँ जब, घरम की a उतत रहेगी बस तव। | 
वहीं कठिन यम कुठार बनकर गिरेगी पापिष्ठ तेरे सिर पर ॥ ( 
. _ स्वार्श०--ओह | हमें इसका डर नहीं। धर्म की धमकी | 
ओर तेरी बन्द्रघुड़की से डर जाये, हम चा नर नहीं । देख | 
असल बात यह. है कि यह मेरा कोमल दिल तेरे नेक मिजंगा | 
का शिकार ओर तीरेकज्ा का निशाना . बन्न गया है | तेरी | 
Sond का शोक तेरे हुस्न की वरशिस्त करने के लिये | 
मुहब्बत को द्रिया a गाता लगा रहा 2 | | | 
मुहब्बत .के चमन में तू भरी फूलों की डाली है | 
अभी नाज़ों मे हे तू उफ | अदा तेरी निराली है ॥ ` क्‍ 
यह शोखो Ana मे उसपर ग़ज़ब है पान की लाली । 
` तेरी इस चाल प्र बरपा कृयामत दाने चाली है it 
` लक्ष्मी--ओह | नारको St | तेरा इतना साहस fe 
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जिस दोस्त की थाली से गिरे हुए Suet के तोड़कर 
अपना पेट भरता था, जिसकी जेवके चमंकते हुए सिक्कोसे 
सदा आनन्द करता था। जिसकी जी हजूरी की खुशामद' में 
दिन और रात को एक कर डालता था, उसीकी अधांगिनी 
नारी पर GES डालता है? अपनी बुरी बासनाओं और 
नीच कामंनाओं को तृप्त करने के लिये अपने दोस्त, मालिक 
की खत्री का सतीत्व लूरकर 'पापके उफग को और भी अधिक 
जोरों पर उवालना चाहता है? बस याद रख यदि अधिक 
दाथ पांच फलाकर अपनी दुष्टता का नमूना दिखायेगा तो 
एक सती नारी की तेज आंच ' से ' अभी जल कर wen 
हो जायेगा | | 
` स्वाथ०--अच्छा तो देखता हुँ कौन .कम्बख्त तुझे यहां 
बचाने आता है ? मेरे इन जबर्दस्त हाथों से तेरी पति-भक्ति - 
ओर पतिब्रत धर्म्म का ढौग अभी खाक में मिल जाता है। 
( स्वाथंचन्द गुस्से में लक्ष्मी कीओर बढ़ता, है एका 
एक आत्माराम sav saat uga रीपते हैं 
ओर धक्का दे#र दूर ढकेल देते हैं । ) 
j आत्मा०--ओ नीच पामर, तेरी नीचता इतनी बढ़ गेयी 
` कि एक अबला सती पर पापके डोरे डालने यहां तक चला 
| आया १ और दोस्त का सर्वनाश करके भी जब संतोष न. 
! इथ तो उसकी सती साध्वी पत्नी को अपनी मक्कारी और 
दुरे नीयत: का Raman जानता andl Rk area 





x 1 
H: ४३ | 
= % 
लाज वचाने के लिये भगवान का अभय हाथ सदा उसके 
सिरपर dare रहता है? पापिष्ठ कुकर्मी ! बस तेरी कुश | 
इसी मे है कि शीघ्र यहां से अपना मुह काला कर, सावधान] | 
अवःक्रमी इधर आने और सतीपर HES डालने का साहस Ji 
न करना | नहीं. तो ये हाथ जिसने अभी तेरी गदन डीप कर |` 
जमीन सु'घायी है, तेरे सिर पर काल-बज् बनकर टूट पड़े गे। | 
TAN दया या कोमलता का भाव कभी प्रकट न करंगे। | 
` स्वार्थ०--( उठकर बदन भाड़ते हुये ) अच्छा देखा | 
जायेगा; यदि aga मेरा नाम है तो अवश्य इस | 
अपमान का चदला WAT | ( जाते २) र अपने क्रोधको | 
चक्की में पीसकर तभी तुझे ISAT | e 
आत्मा०--ओह, यह शेखी | उहर ज़लील कुत्ते ! कहाँ | 
जाता है। . 
( आत्माराम उसके पीछे लपकते हैं स्वार्थचन्द भाग जातादै) | 
` TAI जाने दो, उस नारकी कुत्ते को। यदि उसे | 
शरम हया-होगी तो Kata ऐसा नीच ad करने की | 
साहख न करेगा। अच्छा, अब यह बताओ, यहां Ka | 


देवदूत बनकर अपनी दुःखिनी afte को बचाने के fe | 
PAMA! . 






h 

आत्मा०--बाहन | बात यह हुई. कि इसने दरू हजार | | 
AR पर तुम्हारे Sarat का जाली दस्तखत ` बनाकर बक | 
रुपया चिकाल लिया 2 ain इधर यह पाजी ATAK | 
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का पडिकांग प्राइवेट सेक्रेटरी चना हुआ है। अतः जब मेने 
इस बातका पता पाया तो फौरन सूराग लगाता हुआ 
में इसके मकान पर गया | पर चहद भी जब मैंने इसे न .पाया 
तो तुरन्त मेरा ध्यान अपनी दुःखिंनी बहिन पर चला आया। 
इस . लिये तुम्हारी कातर पुकार की टेर ने भगवान 
०गरुड़गामी का आखन हिलाया. और ठीक मौके पर मुफे 
भेजकर सूजी के पंजे से एक अबला का सतीत्व बचाया । 
लद्मी-ओह, इस नीच पापात्मा को नीचता इतनी. qg- 
गयी हे, यह मुझे मालूम न था | इश्वर, दयाकर | मेरे भोले 
भाले स्वामी मेरे इस छोटे बच्चो और मुफ अनाथिनी पर दया 
कर । पापियों को दंड देकर भक्ता की लाज रखना यह तेरा 
Tata खभाव है। भरी सभाम द्रौपदी st लाज रखना, 


` विरह-कातरा सीता को रावण के बन्दी बाससे छुटकारा 


दिलाना यह सब तेरे ही शुणका प्रभाव है। अच्छा; तो मेरे 
ger भाई ! इस भोले बच्चो के हक़ पर डाकुओं ने जो 
डाका डालकर छीन लिया है उसका क्या उपाय होगा ? 
आत्मा०--हाँ खूब याद्‌ आया, में तो भूल ही गया था । 
इनो मेरी धर्मकी बहिन ! अब तुम्हें चिन्ता करने. की. कोई 
जरुरत नहीं । कारण मैंने एक दोस्त वकील के जरिये इस 
Saa में काफ़ी कोशिश की जिसमे मोहन के रहते जायदादों 
पर झुन्दून तो कया चीज़ है तुम Wi nest नहीं पा सकतीं | 


लि साव इप, LA Sabat उहाक 


पृतिःक्ति है 


स्वाथंचन्द को गिरफ्तार करने का पूरा सबूत Far लिया है, 
ईश्वर चाहेगा तो आज-कल्ह ही में पापोंका घड़ा फूट 
जायेगा, Sat करनी की हे वेला ही वह फल भी uda. 

लक्ष्मी ०--धन्य ईश्वर ! तू दुखियों का सहायक ओर 
सत्य का सदा प्रतिपालक है ! भाई ! तुम्हे में किन शब्दों में 
धन्यवाद दू' ओर कया कह कर पुकारू ! अब दुखिया बहिन, 
की लाज़ बचाना तुम्हारे ही हाथ में है। 

अत्मा०--नहीं नहीं | मेरी प्यारी बहिन | अब तुम अपने 
मनको चिन्ता को दूर करो ओर हृदय में ईश्वर का एकनिष्ठ 
ध्यान धरो, अवश्य वे भक्तवत्सल तुम्हारे दुःखो को दूर कर 
तुम्हे पुनः Ga के सिंहासन पर बेठाये गे और तुम्हारे aral 
को सुबुद्धि प्रदान कर शीघ्र सुराह पर लायेगे क्यों कि 
तुम्हारी सी सती साध्वी पति-भक्ति-परायणा नारी का दुःख 
भगवान अपने;विशाल नेत्रां से कभी देख नहीं सकते। अच्छा 
बहिन ! अब सुझे जाने की star दो क्योंकि अभी मुझे वकील 
के पास जाकर बहुत से जरूरी कामों पर सलाह मश्विरा 
करना हे। | 

लक्मी-अच्छा भाई | जाओ, ईश्वर तुम्हें इस नेक परो- 
पकार के कामों में सफलता प्रदान करे । जाओ कुशलपूर्वक 
दुश्मनों पर चिजय पाओ । . .. | 

( आत्माराम का मोहन State मे. लेकर प्यार करना 


ओर चले जाना। ) 
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लक्ष्मी--आह, गया, खर्गका दूत, ईश्वर का ओतार, 


adat दास, सत्य की जान, गया ! केसा उदार हृदय हे | 
मानों परोपकारिता का जोता जागता चित्र है। ऐ संसार के 
| नीच कमो और कपर व्यवहार से आनन्द साधन करने 
वालो | देखो, नेकी का छुतला ओर क्तब्यनिष्ठ किसे कहते हैं, 
इस कर्मवीर को देखो और शिक्षा ग्रहण करो कि स्वाथंत्याग 
और परोपकारिता में कर्तव्यभाग किस प्रकार लिया जाता है। 
गाना | 

चिरहिनी के घर छाई बद्रिया | 

बरसत हे घनघोर ॥ विर०-- 

पापी पपैया पिया नहीं आये, 

_ काहे मचावत शोर ॥ faco— 

कोयलिया.काली काली बोले, 

हिया जिया में डोले, - 

असरत रस घोले, ॥ बरसत०--- 

( लक्ष्मी का गाते गांते जाना और पर्द का ५ 
धीरे ate गिरना | ) | 
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(SSG? 
स्वाथंचद्‌ का शुप्त कमरा | 





( naaa अकेला बेठा शराब पी रहा हे) 
स्वाथ०-( tana ) ओह, अपमान ! महा अपमान | 
एक तुच्छ नारी से लांछित होकर जीने की अपेक्षा सत्यु 
अधिक श्रेयस्कर है । पे मेरे दिल में छिपी हुई बदले को 
आग ! भड़क, खूब भड़क | ताकि तेरी तेज लपट ATA 
दग़ाचाज्ञ Heat ओर हटीली गर्बीली लक्ष्मी दोने को जला 
कर ख़ाक कर .डाले। ओह ! पतिव्रता की पुतली लक्ष्मी | 


'आज तू मेरे बिछाए इए धोखे के जाल में. कभी बिना फसे 


नहीं रह सकती । मेरे हाथ से सतीत्वं की रक्षा कभी नहीं 
कर सकती | जिस पातिवत धमे का तुझे अभिमान है, आज 
उसे में चूर करूँगा और अपने दिल से द्वेष और हिंसा को 
दूर कर तभी शान्ति का नाम लूँगा | शहर के मशहूर Te | 
JERN के रुपये का लालच देकर इस काम में अपने 
साथ मिला लिया है। चह अमीरचन्द का जाली ख़त लेकर _ 
aa के पास गया है। ख़त देखते ही अपने पति का इस्त” | 


पहच a stik 
क्षर पहचान कर फ़ोरन वह पति से मिलने की आशा में 
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पाथ कहां हैं ? 


Bu पतिःभक्ति, 
उसके साथ चल पड़ेगी, और यहाँ आकर मेरी काम-चासना 
और बदले की आग में आइति बनेगी | और कुन्दन, दगा- 
वाज Sar जिसने तोते|की तरह आँख फिरा कर मुझसे 
किनारा कर लिया। अपने वादे से मुकर कर मुझे उल्ल 
पनाया, वह भी मेरे बदले की आगसे कभी बच नहीं सकती | 
वही FSR का जवरदस्त पंजा ही तुझे सदा ले लिये 
Matta ( रुक कर पुनः शराब पीकर) और दस हजार 
रुपये के चेक पर अमीरचन्द्‌ के नाम का जाली दस्तश्चत बना 
कर वंक से रुपया निकाल लाना सी यह खार्थचन्द्‌ की ही 
करामात है । लेकिन यह मौत का मारा भाग्य का हेठा लौंडा 
आत्माराम dak मेरे पीछे पड़ा है । खेर, देखा जायगा 
समय आने पर उसे भी ठिकाने लगा दिया जायेगा | | 
wat ओ आस्माँ का पक कुलावा में चना डाले | 
पलक भपते ही धोखे का अजब कोतुक रचा डाल ॥ 
| 8 इन दोनों शिकारों के अवश लासे में aa गा. | 
मे इनके भाग्य के डोरे के बस कोशल से काटा ॥ 
( बाहर से आवाज आती है 
` आवाज़--महाशय | यह मकान किसका 2 sk tee 
So न घबड़ाइये। आपके प्राणनाथ इसी 
भीतर, बाले कमरे में बीमार पड़े हं । आइये, मेरे 
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स्वाथं०--अहा | यह लक्ष्मी और aH की आवाज़ है। 
अगयी आगयी, हठीली नार ! पतिबता का sist भरने चालो, 
' मेरी कामाग्नि À पतंग की भांति जल मरने को आगयी। 


ग्रा, आ, ऐ कुरंगिनी तीखे नेन वाली सुन्दरता की मनोहर 


सूति मं छिपी हुई गविली कामिनी, शीघ्र मेरे yee पाश में 
जकड़ कर मुझे स्वर्गीय आनन्द दिलाने के लिये आ॥ 
यूछुफ़ू-( बाहर से) बस, इस कमरे के भीतर चली 
जाइये | वहीं पलंग पर आपके पतिदेच आपकी राह 
देख रहे हैं । | 
लक््मी--किन्तु हैं ! मनमे यह अज्ञात भय कयो समा रहा 


है ? भीतरः जाने में हृदय क्यों संकुचित हे! रहा है ? कोई 
दानव मुझे छलकर नरक में ता नहीं ले जा रहा है ? (gan 


का सिर से पेर तक देखकर ) हैं ! इसकी आँखे इतनी भयं' 


कर Fat दिखाई पड़ रही हैं ! यह सचमुच में मनुष्य है या ः 


नरपिशाच | ( जाली ख़त निकाल कर पढ़ती है ) 
मेरी प्यारी लदी | 


GAT अभागा पति देवसंयेग से मोटर से गिर | 


' कर सड़क पर वेसुध पड़ा था। उसी समय ये एक 
आदमी, जिनको ख़त के साथ तुम्हारे पास सेज रहा है, 


मौके पर वहाँ आगये और अपने द्याल स्वभाव का परि 


चय देकर सुभे पालको पर चढ़ाकर अपने मकान में ले आये 
इस समय इन्हीं के मकान में पड़ा हुआ में तम्दारी राह देखे 
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` रहा gI आशा है, ख़त पाते ही फौरन इनके साथ चली 


झ्ाञ्रोगी | 


| तुम्हारा--“अम्ी रचन्द्‌” 
je >S अव अधिक संदेह करके देर करना ठीक नहीं, 
MATA मालूम कितने कष्ट में पड़े तडफ रहे हये । 
अच्छा भहाशय | किधर से जाना होगा ? hi 
IS A— IN, इसी दरवाजे के! ठेलऋर चली जाइये । 

( द्रवाजा ठेलते ही खुल ज्ञाता है, लदमी भीतर चली 
जाती है, पलक मारते में दरचाज़ा पुनः fz हे जाता है। 
साइड खे कट-सीन हटकर स्वार्थ चन्द्‌ का गुप्त 

| कमरा प्रगट होता है 1) 
स्वार्थो ait, ऐ पवित्रता की fatal सती 
लक्ष्मी ! यह तुम्हारा JUTA स्वार्थंचन्द तुम्हारा हृदय से 
स्वागत करता है | 


लक्ष्मी--ओह, नारकी नग्रपिशाच ! यह कपर चाल | 


इतना नीच व्यवहार ! क्या ईश्वर के कषप का तुझे कुछ भी 
भय नहीं ? एक अबला सतौ नारी के धर्मभ्रष्ट करने के लिये 
तूने इतना षड्यन्त्र carat? परायी et का सतोत्व-रत्न 
E के. लिये इस तरद्‌ कौशल का जाल बिछाया | Frere 
है, तुझे और तेरी माँ को जिसने तुझसे नारकी नरपिशाच का 
अपने गर्भ में घारा। भूल है, उस सृष्टिकर्ता aan की, 
fetta तुझसे अघम पापी के नरतन देकर संवारा | 
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तु बेहया है कुछ भी genet हया adi 
दिल में जरा भी तुझको खोफ़े खुदा नहीं ॥ 
खाथं०--बस प्यारी | अव खोदा का खौफ़ ओर बेह- _ 
. यायी सब तेरे इस सुन्द्र चांद से सुखड़े पर निसार है। : 
अब तो तुझ परीको TS लगाना ददी मेरे जीवन का आधार | 
है । आह | इख क्रोध की अवस्था में. भी तेरी इस सलोनी 
सूरत चाँद को शर्मा रही है। आ आ हुश्न के गवं मे फूली 
न समाने चाली निराली अदावाला | मेरे गले से लगजा। 
get है आज तू सेय्याद के पंजे में .ऐे बुलबुल । 
कि मुद्दत से तेरी sepa में हमने ख़ाक छानी दै॥ 
( स्वार्थचन्द्‌ नशे मे झूमता हुआ लक्ष्मी को पकड़ . 
ने के लिये बढ़ता हे । लक्ष्मी पलंग के उस 
पार जाकर खड़ी हो जाती. हे । ) 
लक्ष्मी--आह, भगचन | 
फंसी है आज अबला ये गऊ ज्ञालिम के पंजे मे। 
प्रभू. आकर जकड़ लो दुष्ट को अपने सिकजे मे ॥ 
( स्वाथचन्द्‌ पलंग को लांघकर लक्ष्मी का हाथ पकड़ 
लेता है ।. लक्ष्मी हाथ भटक कर उसे. ढकेल देती 
है वह नशे में. लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ता है.) 
लकद्ष्मी--दूर हो दुष्ट नराधम | 
स्वाथ०--द्रच्छा अच्छा, ओ इठोली .नार ! देखू प | 


बचकर इस बंद कमरे से कहाँ निकल.कर.जाती 21 AEF | 
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gen! पकड़ लो इस बदजातं औरत को जाने न पावे | 
( FSR पकाएक कमरे में दाखिल होकर पीछे से 
लक्ष्मी को पकड़ कर वेकाबू करः डाल्वता है ) 
दः हः हः अब बता, ओ पतिव्रता औरत, अपनी अर्मेत 
को किस तरह चचायेगी ? 
लक्ष्मी--अरे पापिए चाण्डाल ! यहां भी वही परमात्मा 
की शक्ति मुझे तेरे हाथ से मुक्ति दिलायेगी, और तुर पापिष्ट 
का तेरा करनी का फल चखायेगी 
स्वाथ-ओोह ! अभी भी यह शेखी ? 
लक्ष्मी-जव तक हृदय में धमं का ज्ञान है। 
स्चाथ-अभी तक जवान में यह तेजी ? 
लक्ष्मी--जब तक KAL भरोसा और अपने कत्तंब्य 
का मन मे अभिमान हे | 
स्वाथं०--अच्छा ते ले, में तेरे सतीत्व के चमकते हुए 
आइने को इन पंजये नाखून से तोड़ कर चूर करता हूँ। 
कोन तुझे बचाने यहाँ आता है, इसका तमाशा देखता हुँ | 
स्वार्थाचन्द्‌ लदमी की ओर भुकता है। एकाएक दरवाज़ा 
टूट पड़ता है। ओर चार कान्सटेबुल तथा पुलिस 
अफसर के साथ आत्माराम कमरे मे. घुस आते हैं, 
ATH जल्दी से लच्मी को छोड़कर खिड़की 
की राह भाग जाता है। चारो पुलिस 
को पकड़ लेती है । ) 
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आत्माराम--पकड़ी पकड़ा, बदमाश के जाने न पाचे। 
आह, सूजी भांग गया । खेर असल आसामी ता हाथ आ 
गया । कहे! बहिन ! यहाँ तुम किस तरह फंस कर चली 
sat क्या तुम्हारे मनमे इसकी कुछ भी शंका नहीं आयो, 
कि यह नीच कभी अपनी नीचता से वाज न आयेगा ? 

लक्ष्मी-भाई | ले इस पत्र के पढ़लो। सब रहस्य 
तुम्हे भलीमांति ara हो जायगा । | 

आत्माराम--( ख़त पढ़कर ) ठीक है ! ओह जहन्दुमी 
ga ! तू यहाँ तक अपनी नीचतां का.नसूना दिखायेगा, यह 
मैंने साचा न था। यह ar ईश्वर ने बड़ा उपकार किया कि 
तुम्हारी ख़बर लेने का विचार एकाएक At मनम जाग 
झाया | लेकिन तुम्हारे घर पहुँचते ही जब तुम्हारी मां की 
जवानी यह खुना कि तुम किसी अजनबी के सांथ अमीरचंद ' 
का पत्र पाकर एक बं एक चल पड़ी हा, तब MANT 
विपद्‌ की आशंका से मेरा दिल काँप उठा। बस, वहाँ से 
फौरन पता लगाता हुआ इन पुलिस अफूसर के साथ ज्ञाली 
द्स्तख़त बना कर बंक से रुपया निकाल लाने के खुम मे | 
इस पाजी की गिरफ्तारी का वारंट लेकर यहाँ दौड़ा चर्ण | 
आया ! मैंने दूर ही से यूखुफ़ को भीतर जाते देख लिय 
था, किस्तु फाटक पार कर भीतर से तुम्हारी anang 
Gad ही हम लागों का दल द्रवाज़ा तोड़कर पेन MAT 
भीतर gasaet कल, gua Kian 





तुम्हे छुटकारा दिलाया | | 

Ha, weet आह | ईश्वर तू बड़ा ही कारसाज है, में तेरी 

, किस मुह से महिमा me ? तेरी दया और करुणा की 

काई थाह नहीं | भाई ! आज तुमने अपनी बहिन के दुबारा 

इस दुष्ट के पंजे से बचाया, में दिल से दुआ करती हूँ कि 

तम्हारे सिर पर हमेशा उस विशाल हाथ वाले कृष्ण भगवान 

की रहेगी छाया | 

पुलिस आफिसर--स्वार्थंचंद | तुमको जाली द्रुतखत 

बनाकर रुपया निकालने ओर शहर के एक रईस को अबला 

सती नारी पर जुम करने के अपराध में न्यायप्रिय वृरिश 
सरकार की आज्ञा से में गिरफ्तार करता हुँ । ‘ 

( हथकड़ी पहनाना | स्वॉर्थाचन्द का चुपचाप सिर Hare 

खड़े रहना--टेब्ला RAT । ): 


Kana 
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अमीरचन्द का मकान t 
"( कुन्दन अकेली बेटी सोच रही है ) 
कुन्दून--( स्वगत) आह ! एक मालदारु चिड़िया 
तो अच्छी तरह लासे में Gia कर अपने आधीन कर लिया : 


यह कुन्दन की ही करामात हे, कि अपने रूप की कड़ी आँच 
पत्थर को भी पिघाल कर रख निकालना और आँख के A 


गांठ के पूरे बेवकूफ को उल्लू बनाकर उनका adea € 


'खाना | लम्पट कामी झमीरचंद aga सहज ही मे मेरे T 
के दीपक में पतंग बनकर जल मरने को तय्यार होगा, 


भी मेरी ही चालबाज़ी ओर स्यानेपन के लरके हैं fare a 


अपनी Bet धद्वत Aaa A eRe TE aa 


qe 


घे 


$ | 
> o R 
भौर मकान पर अपना कब्जा कर लिया | किन्तु उस मौत के 
मार आत्माराम at कारवाई से चसीयतनामा मुस्तकिल- 
रूप से जायज़ नहीं होने पाया । परिश्रम दो वहुत किया 
गगर कामयाबी का पूरा नतीजा अभी हाथ ART झाया 
नकृद्‌ रुपये तो सब उसकी गांठ से मैं पेड Ta | अव चह 
बिल्कुल सुफलिस होकर तंगद्स्ती के दरिया में गोता लगा 
रहा है। शायद वह उल्लू का पठ्ठा यह समझता होगा कि कुन्दन 
मेरी होकर मेरे प्रेम का द्म भरती रहेगी | किन्तु बेवकूफ को 
यह नहीं मालूम कि रण्डी किसकी जोरू और isu किसके 
साले । जो रण्डी के फेर में पड़ा, उसके पड़ गये जीने के 

TAI बस, अव इस चिड़िया का घोसला साफ हो गया, 
अब दूसरी चिड़िया जाल में Sad को तैयार है। एक 


शिकार को तो मार लिया, . अब दूसरे शिकार पर अपना : 


चार हे । 
' मेरी feet ये चितवन कम नहीं कारी कटारी है। : 
करू आशिक को पल में साफ़ ये वा छुरी दुधारी है॥ . 
नज़र से चार करती हूँ दिखाकर प्रेम का लटका | : 
फंसा जो दामं में मेरे उसे गदिश ने धर पडका ॥ 
| गाना । ` 
' में हैं बांकी रसीली ga नार। 
मेरे यौवन में छाई है केसी बद्दार ॥ 
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दिल में कपट का है प्यार ॥ में Go 
| ( .मानिकचंद का प्रवेश ) 
कुस्दून--आइये आइये; मेरे प्यारे दिलवर:! आशिको की 
ata! mga, maa! कहिये, ये चाँद का टुकड़ा आज 
दिन में ही कैसे.उदय हो आया ? जहे किस्मत कि बंदी के 
भाग्य, ने यो. पलटा खाया ! 
मानिक०--अहा ! आपकी बड़ी इनायत है.। हमतो 
समके हुए थे कि आप हमलोगो को भूल ही गयी दोग | 
मुलाकात करने की इजाज़त न दयी | 
कुन्दन ( तिछी नज़र से मुस्कुरा कर ) यह केसे! - 
मानिक०--पेसे कि ga पक मालदार _बोरिस्टर को | 
माशका:ठहरीं | शायद हम मामूली आदमियो ले मिलने मे. 
' कुछ बेइज्जती का ख्याल. हो | दिल मे मलाल हो! . 
कुन्दन--नहीं नहीं, आपका पेसा ख्याल करना बेकार 4 
दर तरह से आपकी दिलज़ोई और खातिर करने को हरवर्त 
बंदी तैयार है । क्‍या grea किसी की ख़रीदी हुई wet है 
जो अपनी आज़ादी को एक के हाथ खदा के: लिये बेच देगी ¦ | 
एक नाचीज्ञ आशिक के लिये क्या अपने पुराने. मिलने व 
से किनारा कस लेगी ? नहीं नहीं, पेखा कमी नहीं दो सकता 
नं सोचो कि ये तुम हम वेवफ़ा = | 
तुम बू गुल तो हम adan हैं॥ 
0०० ०96.१ व कन्द विडे शौक क बात दै 


a पतिःभक्ति, 
तुम अपने उस सच्चे आशिक को, जिसने तुम्हारे पीछे बीबी- 
बच्चे को त्याग द्विया, तुम्हें अपनी तमाम जायदादों और 
दिल का मालिक सुख्तार बना लिया, उसीको तुम एक नाचीज्ञ 
आशिक के. नाम से पुकारती होः? उस्का सर TEST कर 
अब तोते की तरह उससे आँख फिराती हो ?. भला अब यह 
बताओ कि तुम्हांरी मुहब्बत .और प्यार का क्या एतचार ? 
( अमीरचन्द आकर चगल में छिप. जाते हैं ) 
अमीर०--( tama) हैं ! कौन ? मानिकचन्द्‌, कुन्दन का 
पुराना आशिक ! यह में sige कया देख रहा हुँ? में स्वप्न में 
हूँ, UT जाग रहा हुँ ? मेरे ही घर पर अपने प्रेमी को बुला कर 
यह प्रेम की. बाते ' कर रही. है । तो क्या इसका घरेम कूठा और 
स्वार्थ से भरा है ? कया यह सच हे, आत्माराम की बाते बया 
आज सत्य का KT UNY करे गी ? अ्रच्छा जरा छिप जाऊ, 
अर इनकी: बातो पर कान लगाऊँ । . ( छिपता 2) 
कुन्द्न--नहीं नहीं प्यारे | यह तुम्हारा मिथ्या शुमान 
हे । ar पर मेरा प्यार बिल्कुल उसी तरह पहले के समान 
Bi ( गले में हाथ डालकर ) सचमुच प्यारे ! में तुम्हे दिल 
से चाहती £1 जी-जान से तुमपर मरती हुँ ।. 
. अमोर०--( स्वगत ) ओह, फ़ाहिशा नार | कपराचार ? 


% तेशी झूठी .मुहब्बत शोर बाहरी हाव-भाच पर Yu होकर 


अपनी सती नारी gaam से सु ह मोड़ा, सच्चे THIET 


का साथ छोड़ा, उसका, FATE, SARA. अतिया 





पिक : 
. तूने यह दिया कि एक gat से प्रेम का नाता जोड़ा, ओर _ 
` मेरी gea को लात से ठुकरा कर मेरा तूने दिल तोड़ा ! 

मानिक०--किन्तु अमीरचन्द से भी तुमने ऐसा ही विचार 
प्रगट किया था । उन्हे भी इसी तरह यकीन दिलाकर अपनी 
मुहब्बत के जाल मे Kar लिया था | 

` अमीर०--( स्वगत ) बेशक ! बेशक | मानिकचन्द ! 
तुम्हारी दलील काबिल तारीफ है। इस खुनहरी नागिन ने 
मुझे इसी तरह फंसाया था, जिस तरह आज तुम्हारे TAS 
लगकर तुम्हे फंसा रही हे। आह ! ओ बेश्या के we प्रेम पर 
जान देने चालो | देखे, रंडी के प्यार का अन्तिम परिणाम 
ओर बाजारू प्रेम का आखिरी नतीज़ा यही हे.। इसे अच्छी . 
तरह देखो | 
` कुन्दन--हाँ, इसे में मानती gi किन्तु चह cH. सवाब 
का जोश और जवानी का बलबला था जोकि बरसात के 
वाढ की तरह चढ़कर उतर गया | 

मानिक०--तो क्या अब तुम्हारे दिल में अमीरचन्द की 
कुछ भी gea नहीं? 

न--बिल्कुल नहीं । 

मानिक०--यह किस लिये? 

कुल्द्न--इस लिये कि उसके दिलके साथ मेरे दिल की 
मेल नहीं खाता । उसका इस तरह जोक की aca लिं 
रना Hara भवत्ता१।७०४०7: Digitized by eGangotri `, Tl 
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मानिक०--बस, तो बी कुन्दन ! कुछ दिन के बाद मेरा भी 
यही हाल होगा ! इसी तरह एक के बाद दूसरे और दूसरे 
के बाद तीसरे से प्रेम नाता जोड़कर तुम अपना दिल शाद 
करोगी, ओर Gal. at सचस्व लटकर अन्त में सबको बर्वाद 
करोगी ? 

कुन्दन--नहीं नहीं, मेरे प्यारे दिलवर ! (गले में लकर) . 
देखा हरगिज्ञ ata न पायेगा । यदि तुम्हें विश्वास न'हो तो 
आज़मा कर देख लो | जिस कदर तुम सुक से प्रेम. करोगे 
उसी कदर तुम्हारी sena का सचा रंग मेरे दिलके पदे पर 
चढता जायगा | 

मानिक०--हाँ, यदि में भी अमीरचन्द की तरह तुम्हारे 
ग्रेम के पीछे अपने को वर्षाद्‌ करू, AAAA को त्याग कर 
तुम्हारी sena का दम सरू, तव तुम्हारी मुहब्बत का 
इम्तिहान हो । क्या ठीक हे न? 

कुन्दन--हैं मानिकचन्द्‌ जी, आज तुम यह केसी बहकी 
जहकी बाते. कर रहे हो । सेरी समम में कुछ नहीं आ रहा हे । 

मानिक०-हाँ, अभी नहीं, लेकित चन्द्‌ दिनो के.बाद्‌ भली 
प्रकार समझ मे आ जायेगा | 

कुन्दन-वह क्या ? i og 

मानिक०--यही कि जब तुम्हारी किस्मत की किश्ती 
Sac जालमें Tent चक्कर खायंगी, aa तुम्हे मेरी बाते 
अच्छी तरह समक में आ जायेगी | अच्छा; अब ग्रह बताता 
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कि तुम अमीरचन्द के साथ केसा सलक क़रोगी ? 
कुन्दून-जेसा कि एक बाजारू वेश्या :मसूली तमाश 
बीनों के साथ करती हे। | 
अमीर०--( जाहिर होकर ) बस बस, ओ मक्कार फुरेबी 
नार agama | होगया तेरी सुहब्बंत का इस्तिहान। अफ 
सोस ! में ने. बड़ी भारी भूल.की feat झूठी सुदब्ब्रत में 
फेंसकर अपना घर-द्वार धन-भंडारःसब लुटा दिया, अपनी 
सती प्रेमवती नारी और मासूम बच्चे का हक छीनकर तुझे 
अर्पण किया। में नहीं जानता था कि तू इस तरह विष उगल 
कर रंडीपना दिखायेगी और मेरे ही घर में अपने यार का 
चुलाक़र आनन्द मनायेगी | 
किया ब्रचोद तूने प्रेम की घाते दिखा कर के | 
मेरा सर्वस्व लटा छल से वस मदिरा पिला कर Till 
कपर के भेष में तू एक छिपी घोखे की zat है | 
नरक की आग में जिसको जल्ावे तू बह भट्टी है ॥ 
Sai Taka के एकाएक आने से घबरा कर ) 
कोन अमोरचन्द | तुम यहा कैसे ata ? | 
अमीर०--ओह | कपर at पुतली ! पूछती है. कि यहां 
केसे आये ! आये तेरा कपर नाटक: देखने, at मक्कारी 
ओर दगाबाज़ी का बदला Va | 1 | 
कुन्दन--बस बस, अमीरचन्द्‌ ज्यादा हाथ पांत AS 
MIRA MAA GAM AAD asia I | 





if पृतिभत्ति 


में बिना मेरी इजाज़त के एकाएक चोरों की तरह घुस आओ, 
इसकी Gee कोई मज्ाल नहीं । ग्रह घ्र मेरा है, मेरे ही. घर 
पर मेरे कामों.मे दखल देने का तुम्हे अधिकार नहीों। 

|) अमीर०७-चुप Sit बद्जवान-औरत leat बकती- है ? 
इस धर में, मेरा कोई अधिकार wet | ऐसा कहते कया तुझे 
` शरम नहीं आती है? जिसकी दौलत वो घर द्वार-पर हुकूमत 
` _ करती है उस्री:को तोते की तरह आँखें दिखाना । झूडी. ga- 
वबत की Tet चढा कर उसे खाहमर्वाह अँधा बनाना ? 

Sani ठीक है, तुम्हे गज थी तुमने दिया, तुम कामी 
लस्पर रूप क़े आशिक थे। विलास-बासत्ना तुम्हें और तुम्हारे 
दिमाग को उत्तेजित कर रही थी । तुम उसको पैसा देकर 
खरीदना चाहते थे। तुमने ade लिया, मैंने भी गाहक को 
पाकर अपना रूप का बाजार लगा. दिया। दरिया बह रहा 
था, मौका मिला, उसमें हाथ घोलिया । तो बताओ कौनसा: 
चुरा किया.? इस लिये मि० अमीरचन्द | इस मकान पर तुम्हारे 
वसीयतनामे के अनुसार Ad दख़लदारी . हे, इन (सारीं 
रियासत ओर अहारदोवारी के अन्दर मेरी दी अमलदारी हे | 
. अमीर०-ओ मायांबी औरत, ले अपनी करनी का फल भोग। 
( अमीर चंद छुरा तान कर उसे मारने :को भपठते 
हैं। मानिकचन्द बीच' में आक्र:रोकते हैं) 
मान्निक०--है, Das ae केसा पागलपन करते 


हो, क्या पुरुष हो कर पक खी की हत्या पर TAK कसते हा? 
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अमीर०--कौन, मानिकचन्द, ओर मेरा मित्र ? 
मानिक०--हाँ मित्र ! हम तुम्हारे मित्र हैं। शत्रु नहीं। 
तुम्हारे उस garea दोस्त स्वार्थचन्द्‌ की तरह क्या. मेने 
भी तुम्हारी काई बुराई .की हे ? इसके सिवाय, में इस 
स्वाथिन वेश्या के चाहने वालो में से था, ओर उसी के तुम 
भी आशिकेशेदा थे। किन्तु इस नागिन ने जो व्यवद्दार तुम्हारे 
साथ किया, उससे मेरी भी आंखे खुल गयां, फरक इतना ही 
हे, कि तुम घर लुटा कर निद्रा से जागे, किन्तु मैं पहले ही 
जाया, तुम्हारे नमूने से ही मेरे सिर का भूत भागा | 
अमीर०--( चुपचाप सिर wars रहने के बाद) आह ! 
लक्ष्मी, लक्ष्मी ! तू कहां है ? मेरा मासूम रोता हुआ वच्चा मादन | 
अपने हतभाग्य पिता की गोद के लिये तड़फ़ता होगा.? क्षमा 
करो, weet ! क्षमा करो ! और मेरे सच्चे मित्र जांनिसार 
शस्माराम.! कहाँ हो ! आओ आओ मेरे पास आकर मेरी 
हालत देख जाओ ! आज तुम्हारे शिक्षण सुभे याद आरदे हैं। | 
आह | अभागिनी कुलटे | जञा तुझे ड़ देता हूँ, :तेरा न्याय 
परमात्मा; कर गे और वही तुके तेरे पापों का योग्य दण्ड दंगे | 
(aa चले जाना, मानिकचंद एक टक से अमोरचंद 
को जाते देखते हैं, कुन्दून एक बार मानिकचन्द को 
ओर फिर एक वार अमीरचन्द्‌ को देखती है .। 
33 |. इसके बाद पुनः मानिकचन्द और कुन्दन Fs | 
Poo nia FA अप "देखते, हे") `` - cal | 





ir | 
RA इश्च । 
CPS 
स्वार्थचंद्‌ का मकान I 
—FOROH— 

उडंछू-भई चाह, संसार मे यदि किसी की तकदीर जगे . 
तो मेरी सी जगे । खुन्दर पोशाक नित्य पहनना, मालपूए 
SNL हलुए पर हाथ फेरना। सदा अपनो रखीली gate 
मालकिन के साथ आनन्द मनाना, प्रम के गुलछर उड़ाना:। 
अच्छा तो इसमे इज ही कया हे? कोई में आपने मन से 
ता उनसे प्रेम करने गया नहीं, कि मुझे कोई दोष लगायेगा, 
अर संसार में निमकहराम .कहायेगा | अरे. AE तो खुद ही 
मेरे गले पड़ गयी, ta दिन मुझे कमरे A अकेला पाकर gw 
से waz गयी | किन्तु यह बहादुरी मेरी. नहीं मेरी किस्मत को _ 
है कि औरतें मेरी सूरतः देखते ही लइ, दो जाती है। किंन्तु 
सच पूछा तो पहले मैं बहुत डरता था कि ऐसा न हो कि मा- 
> लिक gà जान से मार डाले, लेकिन धीरे २ सेठानीजी ने सुभे 
इतना .ढीठ बना दिया कि अब तो बेगम TATATT करता हुँ, 
. और बेखटक आनन्द मनाता है। किन्तु. आज अभी छुना 2 
AR मालिक स्वार्थचन्द stat चेक बनाकर दस 
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पृति:भक्ति, 4 


हजार रुपया चुराने ओर अपने दोस्त की ञी पर जुल्म 
करने के अपराध में गिरफ्तार हुये हैं । चलो अच्छा ही हुआ, ' 
मेरा रास्ता BH होगया, अब ओर भी आनन्द की 
बांसुरी बजेगी | 
( छुबीली का आना ) 

छुचीली-( चिल्ला कर ) अबे gA, कब का गया अभी 
आ रहा है | कुछ काम-कांजं का भी ध्यान हे कि क्या करना 
हे? (पास में सडकर ) अहा, मेरे. प्रेमी यार! गुस्सा न 
हाना | agar लोगों के सुनाने के लिये Aa पेसा ढंग 
निकाला है । नहीं ते। तुम जानते ही हो कि मैंने. ता तुम्हे 


` दिल पहले ही दे डाला,हे १... .: : 


stg (set भाच से फला कर ) ते इसमे में क्या 
करूँ १. कया मैंने अपनी खुशी से देर की, जा नाराज़ दती 
हो? अरे, मैं ता तम्हारे. ही:काम dant art तम्दारे पति 
के पीछे ख़ाक छान रहा:था 1 (पास सट कर ) पर प्यारी! | 
मुझे जल्द चासा दिलाना यह तो मैंने लागो के खुनाने के _ 
लिये निकाला था बहाना | ( छबीली गंले से लगती है, See | 


` चुस्मा लेता है 1) घाह भाई बड़ा आनन्द आया। सच | 


पूछा ता हमने हाथोहाथःआकाश का चाँद पाया | 
छुबोली--अच्छा <प्यारे..]. यहः At ब्रतांना, TAT 

निखट्टू पति का भी met है ठिकाना १ | 

capea ee aeaa घर री | 


1 
हवा खाने चले गये हैं । | ' 

छबीली--हैं ! बड़े घर की हवा खाना कैसा ? 

डडंछू--याने: दस हज़ार की चेक पर जालो द्स्तखतं बना 
कर रुपया बंक से निकाल लाने तथा अ्मीरंचन्द' कीं स्त्री 
पर YA करने के अपराध में हवालात में सड़ रहे हैं। 

छबीली-ओह, चले अच्छा ही हुआ | an तो दूर | 
हुआ | अब ते ओर भी' हम stat आनन्द मनायगे'। वेखटक 
Ga से दिन वितायगे । | 

उडंछू-ठीक तो है प्यारी ! मैंने ते पहले ही सोचा था 
कि हम तुम्हें स्वर्गीय कूले में बैठायंगे, और प्रेम की ad 
से खूब झुलायंगे | ( खगत ) देखा मित्रों अपने घर at 
जवान औरत से मुहब्बत न करने और उसे आज़ाद छोड़ 
देने का यही नतीजा है । ख़लैरियत है कि अभी इज्जत 
घर. ही में है। घाहर नहीं गयी हे। नहीं ता ओर भी न 
: मालम क्या रंग आता, सारा मान-सम्मन खाक मे faa 
ज्ञाता | मगर मेरी प्यारी मालकिन ! याद रखना, हमसे 
दिल लगाया तो लगाया, कोई हरज नहीं। मगर किसो 
बाहरी आदमी से आँख न लड़ाना। किसी धोखेबाज़ के 


फेर मे न पड़ जाना | 
छुवीली--अरे नहीं नहों, प्यारे | यह भी कोई बात है 
ऐसा सन्देह भी मनमै न लाना । (उडंछू के गले में हाथ 


2 पृतिस्ति) 
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पति भक्ति 
गाना । 
छबीली--आओो आओ प्यारे, गले से लग जाओ | 
उडंछू--लाओ लाओ मीठासा वासा दिलाओ | sto | 
छबीली--तुम्हे नेनें में रक्खूँ af हाँ दिल में बिंठाऊँ । 
बरफी समोसा चो ange fears ॥ 
उडंछू-पयारी प्यारी बात Wath CATH ॥ आओ०॥ 
छुब्रीली--सेयाँ हैं मेरे निखट्टू । 
हुए हिसाइवस मे सदा चपरगट्टू ॥ 
उड॑छु-जेसे नेपाल का सुरानी टट्टू ॥ आओ० ॥ 
( गाते गाते प्रेम का नाटक करते हुए दोनों का जाना ) 
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a पतिःक्ति) 
रुपया या .लगाऊं सिर पर दो तीन. GEE i 

अमीर०_चुप बदमाश नाहंज़ार | 

यूसुफ--श्रच्छा तो ले जवांदराज | | 
( सिर प्रर ag तानता है, उसी समय पीछे से. आत्माराम 

आकर पीठ पर एक लात जमाते हैं। यूछुफ sid सं 

गिर पड़ता हे, लाठी उसके हाथ से छटक जाती है 

आत्माराम लाठी उठा लेते हैं 1) 

mpi a सावधान | एक कदम अग्गे 
agt कि मैने तरे सिर पर डंडा । बदमाश नीच, उस 
समय स्वाथचन्द्‌ को AT PHC खती का सर्वनाश करने 
का तैयार था और आज पक भले आदमी के साथ उलफ 
कर गुएडई दिखा रहा हे 

धूसुफ--अ्रच्छा तो ले फिर तेरे ही ऊपर मौत शाती है । 
( छुरा लेकर. भपरता Bt आत्माराम छुरेवाला (हाथ | 

पकड़ लेते हैं, छुरा YUK के हाथ से गिर जाता है। कुश्ती 

होती है, gen भागता. R.I ) 

आत्मा०--श्रबे नाकारे, जाता कहाँ है आ मैं तेयार है, 
क्यों भागता है १ अच्छा जा, लेकिन तेरा भी सम्रय जल्द 
आता है.। क्यों घब्रड़ाता है। ( अमीरचन्द से) कहो मेरे 
५ भोले मित्र अमीरचन्द जी: | षया हाल है! कैसा विचार हे! 
eat है सूरत आपकी ये आज़ .धबड़ाई हुई । 
किस लिये दिल पै घटा गूम की है ये बाई हुई ॥ 
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pian 
| ण 
अमीर०--( वेहोशी के आलम से जाग कर) भाई ! F 
तुमसे बहुत शरमिन्दः हुँ। मुझे क्षमा करो-। में तुम्दासै 
किन शब्दों में प्रशंसा करूँ, क्रिस तरह धन्यवाद g, यह मेरी 
समक भें कुछ भी नहीं आ रदा है । तुमे'निस्सन्देह ATE 
देवपुरुष हो, तुम्हारी नसीहत और शिक्षण को यदि ग्रहण 
करता, मैं FAT कर रहा" है ओर इसका अन्तिम परिणाम क्या 
होगा, इस पर यदि एक बार भी नज़र डालता तो आज पाप 






की-दल दल में अपने को गलें तक फंसा g कभी न पाता। 
थीं आंख भी मगर में अन्धा बना था उस दम । | 


दिल था मगर हवस में था एकदम वो बेगम ॥ 
था भागता उधर से पर पांव कहते थम थम | 
काफिर ने लट डाला, बरबाद होगये हम ॥ 


mar ng! धन्यवाद है, ईश्वर को कि तुम्हारे | 
दिल के आइने को जिसमे विषयवासना और रूप के मोह | 
को आसक्ति की कालिमा लगी थी, इतनी जल्दी als द्या ` 
तुम्हें सुबुद्धि देकर पाप की दल दल खे बचा लिया, ge 
का भूला यदि शाम को घर लोरे, तो वह॑ भूला नहीं कहलाता! | 


सती. का दुःख भगवन्‌ से कभी देखा :नहीं जाता | j 

दयालु की दया का पार नहीं हरगिज्ञ कोई पाता ॥ 

अमीर०--भाई | में नीच हैं, नरक का कोड़ा ई मेरे 
पापों की कोई थाह नहीं data अपराधो हैं, मेते अपनी 


Kanan dana RA सेः सुं मोडा | : 


p" ee Ss N 





a - R, 
` एक सच्चे शुभचिन्तक मित्र का अंपमांन कर, उनके बचन 
काँ न माना, अस्त को विष जाना और विष को असूत 
पहिचाना | धर्म-अधमं की जान न रही, अच्छे बुरे की 
पहिचान a रही, किन्तु आज किसी अचानक देवी ठोकर ने 
मेरे सोये हुए adana को जगा दिया, मेरी पापनिद्रा. 
-उचठ गयी, आंखों से अन्धकार का पर्दा ¦ इट गया, और 
हृदय के अन्द्र जो एक ज्ञान का. धीमा. प्रकाश टिमडिमा रहा 
था, उसी ने एकाएक प्रज्वलित होकर, रूप के: मोह ओर 
आंखो के ag को दूर भगा दिया | 
आझत्मा०--नहीं नहीं, मेरे प्यारे दोस्त | इस प्रकार निराश 
न हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, धमं का सहारा लो, इन बुरी 
वासना को दिल से दूर भगाओ | संसार में परोपकार 
और सत्य-धर्म का प्रकाश फेलाओ। हरएक HJA अपने 
जीवन में कोई न कोई भूल अवश्य कर बेठता है। किन्तु उस 
भूल को न खुधार कर ओर भी: जो उसमे लिप्त हो ज्ञाते हैं, 
` यह बुरा करते हैं, ओर जो शीघ्र उस भूल को सुधार कर 
अपने जीवन के बागडोर को संभाल लेते हैं, बही बुद्धिमान | 
. और चिघेकवान कहलाते हैं। यह संसार ही AA का आगार 
है कोई हुःखी है तो कोई लाचार है, कोई कंगाल है तो कोई 
' मालदार है | यहाँ हरेक एक दूसरे को ठग कर अपना da 
भरता है । दूसरों कीं जमा लूटकर अपनी विगड़ी तकुद 
Taare ra रताद 1 अच्छा तद 





<y 
By, 
बताइये, अपने प्रिय: मित्र स्वाथचन्द का भी कुछ हाल 
आपको मालम है ? | 

अमीर०--कुछ भी नहीं, भला जो ऐयाशी ओर शारा 
में सदा मस्त हो, उसे क्यांकर दुनियां के भले at की 
खबर .हो 

ग्रारमा०नअच्छा तो सुनिये, दस हज़ार के चेक 
पर आपके नाम का जाली दस्तखत बनाकर रुपया बंगाल 
‘da से. निकाल लाया.। ऊपर से बहिन लक्ष्मी पर बुरी 
नज़र डालकर उसे AT GO करने का AAT षडयन्न्न रचाया। 
Wea तो एक बार बहिन के मेके पर जाकर उसे : उसने 
Garat चाहा, लेकिन wa वहिन की कठोर फटकार और 
'गालियों से जलील हुआ तो :सती पर जब॑दंस्ती करने को 
'तय्यार हुआ, मगर ईश्वर ने परेन वक्त पर qn भेजकर सती 
का धमं बचाया ।इंसके वाद जब वहाँ खे खात खाकर भागा, 





AT पुनः यूसुफ को मिलाकर आपके नाम का ख़त बनाया | 
ओर Gan को भेजकर अपने पाख बुलाया लेकिन वहाँ | 
भी पेन वक्त पर ईश्वर ने मुझे ओर पुलिस अप्सर के सा | 


न्सटेचुलों को भेजकर सती को जालिमो के पंजे से छुटकाए 


. दिलाया, और स्वार्थचन्द को. चेकपर जाली. दस्तख़त बनीं | 


कर .रृपया निकालने. और परायी Bit पर Ya करते 
अपराध में हवालात भेजवाया 1 i 


coped जलील" gae a दिग 
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दोगई, कि मेरे ही east से पेट भर कर AK हीः इउज्त' 
लूटने का तय्यार होगया। जिसने तुके पिशाच. पर इतना! 
विश्वास करके: अपना प्राइवेट Aw ररी बताया, उसीके. गले' 
पर तूने दुधारा खंजर चलाया, १ मुझे शराब ओर, रंडीबाजी . 
में फंसा कर मेरा सर्वनाश कराया, इतने पर मी Ta संतोष 
न हुआ ते मेरी सती स्त्री लक्ष्मी के अपनी बुरी बासनाओं' 
का शिकार बनाना चाहा? site! नारकी नरपिशाच' ! 
ठहर कहाँ जातां है, मैं अपने हाथ से तेरा खून करूंगा । 
इस संसार से तेरा पापी नाम मिटा. कर तभी शान्ति का 
नाम लगा | फू ० 
( खंजर' निकाल कर mazar हे, आत्माराम पकड़ लेते हैं) 

आत्मा०--हैं है, faa | यह तुम FAT HC रहे हो ? कहां 
पागल ते नहीं. होगये दो ? खार्थचन्द इस समय पुलिस की 
हिरासत में हवालात की इवा खा रहा है, अपने पापें का 
UST भर रहा है। हमे या तुम्हें सज़ा देने की. कोई ज़रूरत 
. नहीं, ईश्वर का न्याय-दएड पहले ही पापिष्ठ फे fat पर. 
तयार हे |. . 

अमीर०--भाई | इस समय सुमे क्षमा करना, में अपने 
आपे में नहीं हुँ । आह ! लक्ष्मी aah, तू कहाँ है! at 
वह आँछुअ से भीगी हुई सूरत मेरे दिल में इस. समथ 
नश्तर GAT रही है। तेरी याद Area को प्यार भरी घुकार 
मेरे अन्तःकरण मेगल रही देउ ८लक्षी | AU, तेहा AF 
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पृतिःसक्ति, a 
अघम खामी, तेरी पवित्र गेदम अपना यह 1कला सुहं छिपा 
' कर तेरे सतीत्व के आँचल के! अपने Tare के आसुओं से | 
शोना चाहता है। यता बता पे सतीत्व की पवित्र देवि ! कया 
अप्रने गुनंहगार स्वामी के क्षमा करेगी ? 

झात्मा०--शान्त शान्त; मित्र | बहिन लदमी आप की. 
पाद्‌ मे रो रो कर सुबह से शाम कर रही हे । आपका 
केवल पक बार दशुन Vi, aa लिये व्याकुल होरही है । 
खलिये शीघ्र उससे मिलकर उसके हृदय के “चेयं दीजिये, 
San निराश aad आशा का संचार कोजिये। 
` अमीर०--नहीं: नहीं मेरे प्यारे मित्र ! यह पापिष्ठ अथम 
नरंक का कीड़ा उस पवित्रता की देवी, स्वर्गीय फूल का ` 
गले का हार नहीं बना सकता; अपना यह काला मुहँ उसे 
जहां दिखा सकता ।.( एकाएक जेब में हाथ डालकर ) ओह! 
मेरा चेकबुक Het खागयी 1 

झात्मा०--याद कीजिये | 

अमीर०--ठोक है, वह कुन्दन के यहाँ हो छूट गयी, 
अब चह अवश्य उस दुष्टा फे हाथ में चली गयी दगी। 
अच्छा भाई ! चले पहिले उसे ee निकाल | 

आत्मा०-घहुत aa | चलिये पहिले उसी ओर नज्ञर 
डाल | | 3 





( दोनां का जाना) 
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चतुर्थ दृश्य । .. - 
कुन्दन का ख्वाबगाह | 
| sange la 
(prea का सोती हुई ANT आना, डाक सीन, गत: का. 
बजना | यूखुफ का हाथ मं खंजर 'लिये दाखिल हाना.) 
garag ! यही है, यहो हे, PR ARTA से ठोकर 
.. मारने वाली, मेरे साथ वस्ल से इन्कार करने वाली, घमंडी 
नार! दोजखी कुतिया ! यही 2 । ओह! मक्कार फ्रेबी 
औरत | तू हजारों अमोरों का गला काट कर आरामं से 
पलंग पर ga को नींद सा रही है। मगर ओ AKAL Tale 
की नींद में सोने चाली, तुमे नहीं मालूम कि ata az सिर 
पर नसूदार Sat है। बस बस, एक बार तुझे और मोका 
देता हैं । तुरे जगाकर Gas सवाले FEM करता 3 । यदि 
इस बार भी तूने इन्कार किया। मेरे शीशये दिल को fare 
तेरा शौकयेवस्ल qed से अपनी सारी आरझुओं के साथ 
चक्कर लगा रहा है, अपने इन्कार की ठोकर a drs. दिया, 
Ar याद्‌ रख, यह खोफ़नाक बेरहम खंजर तेरे कलेजे के 
एर देन ओड है AMEE बाउ अपने को ही 
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प्यास के बुझायेगा। साथ ही खाय दो काम हो जायेगा। 
स्वार्थचन्द का भी काम होगा, और इसके घमंडें का भी 
Ara होगा । आह ! कैसी मीठी और गहरी नींद में सा 
रही है। जाग जाग ऐ हसीना जाग ! वेदार हो जा। और 
आपने आशिक के दिल के शाबते वसल का प्याला पिला कर 


साद्‌ चना | ( जयाता हे.).. 
कुन्दून--( जाग कर आंख मलते हुए ) ata? 
यूसुफ--मैं प्यारी ! में । 


कुन्दून--कोन यूसुफ ! शहर का शुण्डा yan! 
यूसुफ--हाँ, वही तेरे हुश्न का आशिक | 
कुन्दन--इस तरह एकाएक चोरों ओर sisa की तरह : 
ऐसी सुनसान अँधेरी रात में यहाँ घुस आने की इजाज़त 
तुझे किसने दी ? 
यूखुफ--तेरी मुहब्बत ने, तेरी इस जाहिद फरेब सूरत ने | 
( अंधेरा होता है, दोनां की शक्ल पर लाइट का | 
फोकस पड़ता है । ) 
ऊुन्दून--आह ! झुझ तेरी सूरत देखकर भय aaa 
होता है । 
यूखुफ--नहीं नहीं, डरने की कोई बात agi— 
तेरी सूरत पर दिल मेरा हुआ gga से दीवाना | 
. समा पर आके प्यारी जिस ace जलता है परवाना ॥ 
LS ज़ालिम डाकू.! तेरी मुहब्बत केः मैं नफ” ' 
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८६ 
a 
रत से ठोकर मारती हूं ।'तेरी इस बुजदिलौ पर सौ बार 
घिक्कारती g । 


यूसुफ--तो कया वसुल से साफ इन्कार है? | 
कुन्दन--अरे एक बार नहीं, सौ वार इन्कार हैं, तेरी इस 
सूरत पर हजार हजार फिटकार हे | i 
खोदा की मार हो जालिम तेरी इस कज अदाई पर | 
अरे कज्ञाक लानत हैं, तेरी इस gars पर ॥ 
ganas | मोत की हेठी बद्क्रिस्मत नार | कज्जाक 
या डाकू में या तू जो हजारों भोले wat को लटकर 
उन्हे राह का भिखारी वना डालती हे, मक्कारी और दगाबाजी 
का चौसर विछाकर aa के पासे से उन्हे एक आन में 
तबाह कर डालती हे, वता बता, It Heat नार | डाकू तू 
या में १ फरक इतना ही है कि तू बातों के जादू, योचन के 
भाले, और नेनौ फे बाण से अपने आशिको का शिकार 
फरती है और उनके जानोमालं पर डाका डालकर स्वस्व 
ar खाती है और में खंजर ओर छुरो को थार तथा लाठी 
को मार से लोगों को लूटता है, मुझसे तो लोग भले हो 
बच जाते हैं, पर तुमसे बचना मुद्दाल है। इस लिये डांकू 
डाकू से दुश्मनी करे ये कहाँ की चाल दै! 
कुन्दन--खेर कुछ ही क्यो न दो, तुकसे वास्ता! तेरी 
वाता के फरेब से में तेरा सवाल पूरा करू, 
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` करेगी तो (खंजर निकाल कर) इसकी तेज धार तुफे 
हमेशा के लिये मौत की गोद में लिटायेगी । 
गर वसल से तुझे अब इन्कार यार होगा | 
तो faa ये खञ्जर सीने के पार होगा ॥ 
_ (गुस्से से आगे बढ़ता है । कुन्दन भय से चिल्ला उठती है) 
कुन्दन--आह | बचाओ, ज्ञालिम सुभे मारे डालता हं! 
` यूछुफ़-दुश lagan | मौत की मारो नार | 
.( एक हाथ से कुन्दन. का मुँह दाबता और है, उसे पलंग परं 
खे जाकर पटकता है । पुनः कुन्दन चीखती है । जल्दी . 
कुन्दन की छाती मै खञ्जर भोक देता हे, और लाश 
को खिड़की से दरिया में फंक कर भाग जाता È | 
मीर चन्द्‌ का उसी समय चेकबुक को तलाश 


= ÅRTI) 

अमीर०-( आकर ) हैं ! कमरे की हालत ऐसी MR 
नाक क्यों दिखाई दे रही 21 ( बिजली का लम्प जलाकर ) 
ओह ! ईश्वर | यह में क्या देख रहा है ! ( पलंग के पास 
जाकर ) आह खून ! से पलंग तर हो रही है । सब कपड़े सुग 
से रंग गये हैं! चारों तरफ खून के ही छीटे दिखाई पड़ R 
हैं! ओह ! हत्या ! खली हत्या ! किस निर्दयी हत्यारे ने यरद 
काम किया, कुछ समझ में नहीं आता। जो कुन्दन डाक 
अपने ag की चोर और पलको की तलवार से पलक 
मारते में हजारों को कर्ल कर डालती थी, आज" बद्दी प 
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. किसी ज़ांलिम बेरहम के हाथ से कत्ल होकर दुनियां से 
रसत होगयो | यद्यपि ae सबा की शुनहयार ओर काबिल 
सज़ा थी, मगर फिर भी पक अबला की इस fagaa a 


इत्या कर डालना क्या पुरुषों का काम दै! ओह ! हत्यारे 


पुरुष | क्या इस तरह एक खी को हत्या करना ही बहादुरी 
का काम है? (जमीन पर पड़े खून से तर खञ्जर को देखकर ) 
आह | मालूम होता है हत्यारे ने इसी TAT से कत्ल किया 
है, जो कि जल्दी में यहीं छुट गया है । ( खञ्जर उठा 
कर देखता है) ओह ! ईश्वर ! ae केसा भयानक ALS | 
eae पर तो मेरा ही नाम खुदा हुआ al यदि इस समय 
मुझे कोई देख लेगा तो कुन्दन का कातिल खूनी gam हौ 
समभेगा | ओह, अव क्या करूं ! बस यहां से भाग जावा 
ही अच्छा है, नहीं तो कुन्दन के खून के अपराघ मे सुरे ही 
फाँसी पर लटकना पड़ेगा | | 
( भागना चाहता है। उसी समय पुलिस अफसर 
दस बारह पुलिसो के साथ आता 81) 
go झूफ०--पकड़ लो, THs लो, खूनी का भागने त्‌ 
पाचे कौन fro अमीरचन्द | और हाथ मे खञ्जर खून 
a तर ] ( चार कानेस्ठेबुलो को इशारा करता है । चारो 


अमीरचन्द को पकड़ लेते दै.) ( 


= सिर झुकाये Jami खड़े रदत हैं.) 


खञ्जर अमीरचन्द्‌ के दाथ 


1 
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क्यों, पि० अमीरचन्द जी ! यह सब कया राज है, केसी ata 
„ है! हाथ में तुम्हारे qa स तर खञ्जर है !. पलंग भौ खून से 
तर हें ! अभी एक चोख के साथ ही - मारडाला ज़ालिम ने 
बचाओ की आवाज़ जो आयी थीं, चह किसी कोमलं कंड की 
' ही आवाज़ थी... बताओ तुम्हारी माशका बी कुन्दन.. कहाँ 
हैं ? मालम होता है किसी घटना के सदमे से उत्तेजित होकर 
तुमने कुल्दन का खून कर डाला | मगर लाश का कहीं Tat 
नहीं. |. ( खिड़की के पास जाकर ) ओह मालम EAT, लाश 
खिड़की से द्रिया a फक दी गयी है। अफसोस, अमीरचंद | 
आख़िर तुम्हारी ऐय्याशी ओर बदकारी यहाँ तक बढ़ गयीं 
कि कुन्दन को तुमने जान से मार डाला। 
अमीर०--( एक arah साँसे लेकर ) नहीं महाशय | यह 
हत्या मेरे हाथ से नहीं हुई है। अमीरचन्द पेखा कापुरुष 
नहीं है, कि एक स्त्री के खून से अपना हाथ रंग डालेगा, 
ईश्वर को साक्षी देकर कहता हुँ कि खूनी मैं नहीं, कोई दूसरा 
. दी है, जिसने मेरे यहाँ आने के चन्द मिनिट पहले मेरे GER 
से कुंन्दन की हत्या करं खिड़की, से लाश फक दी. है। में 
संयोग से इत्तिफाकन ऐन मौके पर अपनी चेकबुक की तलाश 
भे यहा चला आया, और कमरे की अवतर हालत के, साथ 
साथ अपने खञ्जर को खून से. रंगा हुआ पाया | 
पु० श्रफ०--लेकिन आप जानते हैं कि fra अवस्था ž 
' आप यदा पाये गये हैं, उसको देखते हुए कोई भी शास्स 
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n paai 
क्या आपके इस बयान पर विश्वास ace आपको निर्दोष 
gna कर सकता हे? थोड़ी देर फे लिये यह समभ 
लीजिए कि मेरी ज़गद पर आप हैं और श्रापकी जगह पर 
मैं खड़ा हुं । बताइये उस समय आप कया करते हैं! 
` अमीर०-हां, इसे में मानता है, कि संयोगयश गौर घटना- 
क्रम से जो कोई भी देखेगा, सुके ही खूनी साबित करेगा । 
किन्तु परमात्मा जानता दै कि में खूनी नहीं हूं। | 
go अफ०--लैर, इस बात की बहस अर फसला 
अदालत करेगी, किन्तु इस समय आप जिस हालत में खड़े 
हें और जो मज़बूत सबूत यदद आपका Gear गवाही - दे 
रहा है, उससे लाचार में आपको ही कुन्दून के खून करने 
के अंपराध में गिरफ्तार करता = | 
झात्मा०--( आकर ) हैं क्या कहा, गिरफ्तार करता El 
किसको * ponte 
ge अफ०--अन्‍्दन के सनी, Taka क 
झात्मा०--नहीं श्रते बिल्कुल RS (खूनी ये rely आन 
` हो है ।आप पता लगायँगे तो अवश्य मेरी बात सच पायंगे 1 
| ag करें ऐसा ही हो । आप कोशिश करके 
असल खनी को हू निकालि. इस काम में मैं सी आपको 
S दूँगा । भगवान: करे ये निर्दोष साबित at । 
Pp इमदार ई sat | तुमने यहः कैसी सुसौ बत सिर 
आत्मा०--आह दिनः तक के दिलत. में इस 
पर emit वितर किए Ska Digitized by eGangot ॒ 
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पृतिअक्ति, 
समाचार स जां भयानक आघात लगेगा, उसका चार सभाः 
लेना उस घिपद्‌ की मारी दुखिया अबला से असम्भव ह। 
परमात्मा | अब तूही. उसम इस बार के सभालने को शाक्त 
दे । मत्रि ! इश्वर के कार्य विधान को समझना कोई सहज 
काम नहीं । अच इस विपत्ति का बहादुरी के साथ सामना 
करना ही पड़ेगा | न घबड़ाना, ईश्वर अचश्य gre निर्दोष 
'खावित करगे । | 4 
Go अफसर अमीरचंद को हथकड़ां पहनाते हैं। अमारचंद 
चुपचाप सिर कुर्काये खड़े रहते हैं । आत्माराम MA: 
से खिड़की की ओर देखते हैं । खिड़की का पर्दा आवाज़ . 

के साथ गिर पड़ता है दूर पर दरिया में एक आदमी 

किश्ती पर जाल डालते हाथ में रोशनी लिये. 

नज़र Ata है। सब आश्चर्यान्वित होते हैं । 
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प्रथम दृश्य | 
SD 
Sant की मां का मकान | 
at 
[ लक्ष्मी का पति की याद मे बेचैन दिखाई पड़ना | 
` (गाना | or 
प्रमूजी ये कैसी विपदा सर पर आई | | 
कि दिल पर घंदा ग़म की केसी है छायो ॥ 
नहीं चेन पल भर कमी सुकको आता | 


किन्तु अमीतक कोई 


समाचार नहीं मित्ला। ये दाहिने अङ्गका! HERAT आर चार 
का संचार दे आना, ATSA हाता है यह 


बार इंदव में सयका ५ 
TA . Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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= 
किसी are वाली चिपत्ति की अशुभ सूचना है। हे RE 
अब तू ओर इस दुखिया अभागिंन के सिर पर कौन सो 
` विपदा का बादल वरखाना चाहता है ? कया. अभी तेरा 
fret हृदय ma नहां हुआ ? तेरी आशा कया अभी नहों 
पूजी ? मेरे नाथ का एक वेश्या ने मुझसे छोन लिया। अपने 
घर-द्वार, अपने सरताज, अपनी दोलत पर डाकुओं ने लटकर 
« कब्जा कर लिया। अब फिर कौन सी मुसीवत की are 
से पीसना चाहता È? 
PAR अब .ते रहम कर दे मेरे इन गम की आहे पर। 
न कर या Ya RAA इस तरह हम बे शुनाहा पर ॥ 
मेरे सरताज मेरे carat को झुकले अब मिलादे तू | 
ये उजड़ा है चमन इसमें कलि ga की खिलादे क्षँ ॥ 
मेहन--( आकर ) माताजी | वया चाचाजी नहीं आये ! 
क्या नहीं आये शे ? | 
लक्ष्मी--आये गे--अचश्य आये'गे 1 | | 
दुखिया बहिन॑ को अपनी येगे ध्य. देने । 
Fa कष्ट मै सहारा बनकर खबर वो atl _ 
मेहन--अच्छा माताजी | पिताजी इस समय कहाँ दै! 
Tar, जहाँ इस. अभागिनी के भाग्य ,ने हार 
. ST कर gaia की ओर में अपना ge छिपा लिया है 
Ii उसकी सारी आशाएं शुष्क ह्वोकर,सुर्फा गयो हैं | sai 
मेरा सवसव लग लिया गया है... : : > 
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( आत्माराम «का प्रवेश ) 

अहा ! आओ आओ ! मेरे देवतुल्य भाई ! -कहो क्या 
समाचार है ? मेरे प्राणनाथ, मेरे ceca! कुशलपूबंक तो 
हैं। कभी इस दासी को भी याद करते हैं, या नहीं ! - 

आत्मा०--( स्वगत ) आराह! अब मैं इसे क्या उत्तर हूँ £ 
किस प्रकार इस सती-साध्वी फे कानों में चह बज्ञ-कठार 
समाचार सुनाऊँ Laat यह उस कठिन आधात को सह 
सकेगी १ निस्सन्देह इस सती नारी के हृदय की व्याकुलता 
और भी अधिक भयानक रूप धारण करेगी | 

anto at! चुप क्यों हो ? बोलो, आज तुम इतने 
उदास क्यो हो १. न. मालम क्यो मेरा मन आज अधिक 
व्याकुल हो रहा दै! हृदय Cate कर घबरा रहा है ! 

आत्मा०--आह akal बादल खुल गये थे । तूफान 


‘a 


an गया थां। अन्धकार की कालिमा मिट गयी थी। 


चन्द्रमा की चांदनी अन्धकार को भेद्कर प्रगट हो गयी थी I 
लक्त्मी--पर, क्या हुआ ? । 
आत्मा०--पर एकाएक दुष्ट ग्रह भाग्याकाश पर उद्य 

हो आये । हुए राष्ट्र ने पुनः चन्द्रदेव को ग्रस लिया, अंधकार 

की कालिमा मिटते ही विषाद की कालिमा सिर पर छारया | 
और चाइल साफ़ हीकर आकारा निर्मल होते दी पुनः सूसला- 


गयी | 
घार वर्षा शुरू हो गयी | mantis 


क्या 
ait; Jan भाई! ag ga 
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धरतिःभक्ति ° 


भो नहीं समभी 1 

आत्मा०-यही कि में जब तुमसे विदा होकर-अमीरचन्द 
की खबर: लेने उनके पास जा रहा था, किं अचानक रास्ते 
में. उनसे gara हो गयी । यूखुफ़ USS उनक साथ 
पांजीपन करके रुपया TIM करने को तैयार था, उनके इन्कार 
करने पर वह'उन पर लाठी का'प्रहार कर. रहा या कि. मेंने 


'पीछे से जाकर उसकी कमर में लात जमांयी ओर उसे भगा 


कर उनकी जान बचायीः। 
हुआ मालम उनके दिल में देवी ज्ञान हों आया. |. 
. {मरा झज्ञान. तम अब ATA भानू है प्रकाश लाया है 
. - उन्हें वेश्या के कूठे प्रेम पर नफुरत- हुई मारो | 
तुम्हारी याद्‌ में नेनो से उनके AT AT जारी ॥ ` 
-agmg घन्यः ईश्वरः ! तुमने. दुखिया को. कातर 


पुकार: सुन ली, हाँ तो साई: ! ठव. क्या. हुआ £ उन्ह साथ ' 


यहां. क्यों नहीं लाये. 
आत्मा०--पर उसी समय एकाएक उन्हें: अपनी TES 
का स्मरण. हो आया); और उसको . तलाश Se कुल्दन 
मकान की. ओर कदम .बढ़ाया 4 g5 
. खदमी--फिर कमा हुआ. ? 
आत्मा०-फिर जब मैं. पीछे से .कुत्दन के मकान 


ti 
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दाखिल gma कुन्दन के खुन के अपराध में पुलिस के दा क्‍ 


-. 
a! Ss 


¬ लक्ष्मीश! ईश्वर! यहद केसा भयानक समाचारः 
तुमने: सुनाया 15 ph po pm Es 
ae ` ` [ बेहोश होकर गिर पड़ती है]. ८ 
 शात्मा०--आह | भगवन ay में तो पंदले ही aah हुए 
था. कि यह इस कंठिन चार को सम्भाल न सकेगी; : सत्वा | 
: 'पतिश्रता स्त्री अपने स्वामी की दुंदंशा अपने कानों! किस प्रकार 
बचाओ दे प्रभु अबला के सिर पर है विपदः भारी 1: 
दया करदो कि दुखिया अब: स्वयं ये ग़म की: है are 
. « maan कर ] mal क्‍या कहां, मेरे स्वामी ने 
खून किया | किसका! पक शवला र्जी का e झूठ, . विल्कुल 
झूठ | चन्द्र सूयं अपनी स्थिति | से :च्युत | हो. जास; .विश्व- 
ब्रह्माण्ड लय हो ज्ञाय, खुसेरु qqa ar मेरुदरड 'नीचे: झुक 
कर चला ज्ञाय, तब भी, में इस प्र विश्वास नहीं कर सकती, 
हाय ! मेरे परोपकारी भाई | अब क्या होगा !. किस. तरह 
मेरे प्राणाधन का इस कठिन दुःख़सागर से ae हो; ? 
: i 3 Ta qiga विंघाता ने दिया yaa 'उठाने को । 
ot जाउँ किसे खपनी कहानी, में | gare cI 
; रदा अब कुछ न बाकी a गमःसिर पर उठाने कों ls 
फल्लक क्या पक मैं दीं थी तुमे तालिम सताने को ॥ 


Bh an aa > ॥ हो 1 
KS, ०--नहों नहीं, बहेन ! इस तरद निराश न 
. “आत्मा Tel: लिया है. ईश्वर चाइेगा 
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मृति-भक्ति भत्ति aa 

TEA eee ue : 
तो अदालत में ste समय परर असली खूनी को लाकर 
हाज़िर करूंगा | ईश्वर सानुकूल हुए तो. अवश्य मित्र का. 
इस संकरं से उद्धार करूँगा । 

लद््मी--आह ! बह केसे? | 

'आत्मा०समय पर खब रहस्य स्वयं मालूम हो जायेगा, 
जो होने वाला है, वदद सामने आयगा । इख लिये, मेरी दुखियो 
बहिन | तुम न घबंड़ाओो, हृदय को इस ate’ चिकल ने 
बनाओं | अच्छा, अचं A जाता हुँ, उपस्थित चिपद के उलमन 
को सुलभाने का उपाय लगाता = | | | 

लक्ष्मी--भाई ! सिर के ऊपर ईश्वर का भरोसा ओर _ 
प्रत्यक्ष में तुम्हारा सहारा | बस, अब यही इस दुखिया को 
ad जाओ भाई ! ईश्वर तुम्हे इस नेक काम में 
मदद दे। - ` ( आत्माराम का जानां ) 
| | गाना | 
: aaa. | 
प्रभू ये कैसे हमारे दिलपर विपत के छाले पड़े हए दै! 
भरे हैं सीने में गरम के शोले जिगर पे भोले गड़े हुए है । _ 
अरे fase feet ratan सता न इतंना हमें रुला के 
कि दिल से हम हो चुके हैं आरी जीवन के लाले पड़े ete! 
ये अपने मतलब के संव सयाने हैं खुदग़रज़ के चने दिवाने। 
` कि उनकी अक्लों मे खुदगारज् कें दुरंगी ताले जड़े इप हु 
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CP 
salad | 
बीच में जजसाहब जूरीयों के खाथ बटे हैं |. अगल बगल 
चकील, मुख्तार, पेशकार सब अपनी अपनी जगह पर खड़े 
है । पेशकार मुकदमे का कागज़ जजसाइब. को पेश 
करता है। जज इशारा करते हैं, अमीरचन्द एंक 
झोर कठघरे में हथकड़ी पहने खड़े हैं सरकारी 
घकील TREN का ACA - कागज पढ़कर 
जज को सुनाता हे।) . 
Aa चकोल--नं०१,सुकइमा, इस्तदाई THT ३०२ जुर्म खून, | 
च.अदालत जज बहादुर आगरा, बनाम: garda अमीरचंद 
Akar, qa plaa साकिन किनारी STATS. ara, 
सुदई खुद अदालत फौजदारी : दफा:३०२ ईश्वर को नाजिर 
| आ सादिर गवाह रख मुकदमा शुरू करती दे । 
` _ ब्यान dot धुलिस इन्स्पेक्टर नं० ९. हल्का थामा 
आगरा किनारी बाजार--में। इत्तफ़ाकन उस रात को करीब 


११ बजे चार कान्स्टेबुलो के साथ गश्त लगाता . हुआ शहर 


पनाह से होकर मजकूर. मुदालह saka के: मंकान के 
मकान से ओरेत “ 
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धृतिःसक्ति ta 
के चीखने की आवाज़ खुनाई पड़ी, stan 
साथियों फें साथ मकानःमें YA पड़ा । :देखा, अपराधो 
अमीरचन्द खन से तर खञ्जर eres लिये खड़े हैं ओर 
भागने की कोशिश कर रहे हैं । खञ्जर पर अपराधी का 
नाम खुदा हुआ देखकर अपराधो अमीरचन्द के खूनी दीने 
में कोई शक चो Geer न रहा | इसलिये लाचार Ika 
कानून दफा ३०२ के अजुंसार अपने कतंब्य का पालन करते 
हुए मैने इन्हे. कुन्दनं रंडी के कत्ल करने के. Ya में गिरफ्तार 
किया । इस मुकदमे के मुत्तलिक' जो कुछ age we 
दलील मुझे मिले हैं, बह इस कागज़ के साथ नत्यी हैं, 
श्रदालत उन्हे सुंलाइजा फरंमावे। "° 

बयान do २ बड़ी Go कमला,--मैं कुन्दन की मुदा" 
fast है, दुंपहर कों खाना war रही थी, उस समय कुन्दन 
अपेने-कंमरे मे बेठी हुई अपने पुराने आशिक सेठ ananda 
से मुहब्बत की बाते. कर रही थी, कि अचानक अमीरचन्द 
भी वहाँ आगये, और गुस्से में मर -कर खञ्जर से कुन्दन का 
मारने के लिये waz पड़े | मंगर मानिकचन्द के रोकने पर 
: थे कुन्दन को बुरा-मला कहते हुए घर से खले गये | एसके 
are ah कुछ नहीं मालम कि क्या हुआ और केसे मेरी 
ध्यारी BA को इन्होंने जाने से मोर डाला, आगे इन्सपेक्टर 
साहब कें बयान से अदालत को संब हाल मालूम देगा | 
Tran हैं कि. onde near at 


® 
४ 


कं = 
- ` € 
Ar =>) ee ee TE Te - pe == 
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कोई नहीं हो सकता । 1 :४ए 7.57 
जज--अच्छा, सेठ.मानिकचन्द कोःदाजिर करो । 
चपरासी--गवाह बं ३ मानिकचन्द; aa ..' 

. भमानिक०--( आक़र):हाजिर 4.5 . «5३ ०.. 7४ 
सर० घकील--सेठजी | श्राप इस मुकदमे में -जो कुछ 
सांकयात जानते हाँ, सब. सच-सच TATA करने. की आज्ञा 
अदालन आपको देती हे। : : a : 
साॉनिक०--बस, जो वयात्तबड़ी थी कसला ने अभी. किया 
a saar d सुके भी मालूम है, इसके बाद में नहीं जानता कि 
क्या हुआ | | 
| qa— acara ने खंजर से. कुन्दन को तुम्हारे 
सास्हने मार डालना चाहा था, यह वयान सच है? 52 
मानिक०--हुजूर | ईश्वर aga बिलकुल सच है.। 
जज्ञ-इसके. आगे तुम कुछ नहीं जानते ? 
मानिक०-जी नहीं। -, :. 
7 अज--अच्छा जाओ अरमीरचन्द से) क्यो fire अमीर: 
न्द | जो कछ बयान अभो तुम्हारे gagn EAT ६ 
चह सब .सच है ! i F मु 
अमीर०--इुजूर | बिल्ल ECR ETH सच है । Teh 
जज्ञ-इसमें तुम्हें. कोई आपत्ति दे । 
NAce—ha at नहीं l 
--अज--तो तुम खून करना dan :करते, हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


8 fe 





. अमीर०--यदि श्रदालत यह चाहती है कि मैं कूठ बोल 
कर स्वीकार करल' तो. दूसरी बात है । लेकिन. घास्तव 
में सें खूनी नहीं हुँ : 

जज--फिर खूनी कोन हे, बता सकते a ? 

अमी र०--नहाँ. | 


जज-यद्द खंजर जिसमे तुम्हारा नाम खुदा हुआ है; : 


तुम्हारा ही हे, या दूसरे का 
अमीर०--नहीं, मेरा ही हे। 
जज-जिस समय पुलिस ने आकर ave गिरफ्तार 


किया, उस समय तुम खन से तर खञ्जर हाथ मे लिये घटना-- 


स्थल पर खड़े थे, इसको भी स्वीकार करते द्वो ! 
अमीर०--हाँ। :' : 
| TI खन किया किसने १ 


--इंसके सिवाय में कुछ नहीं जामता किमे. | 


जब कुन्दन को फ़रकार कर चला गया, तो रास्ते में मुझे 


TERI, शहर का मशहूर शुरुडा. मिला, उसने सुफसे. 


युएडई करके रुपया चसूल: करना चाहा | मेरे पास रुपया 


१०७. 


नहीं ot.) इसलिये मेरे नहीं करने पर" उसने मुझ परं A 


लाठी चलायी, मगर AL वफादार नेक दोस्त मि० आत्माराम 


ने आकर मेरी जान बचायी:।- ah Tet कौ usa | 


पर बहुत अफसोस हुआ । उसी: समय सुझेः अपनी Aree 


की साक हो आसी, UTI RE एला. थें RECT: पलट 


x 





A में गया, वहाँ मुझे कुचे देर हुई, उसके बाद में 
्रकेले Jaga की तलाश में जब कुन्दन के मकान पर पहुँचा; : 
तौ वहाँ की हालत और खून खराबी देखकर में काप उठा; 
साथ ही खञ्जर जिसमें अपनो नाम खुदा हुआ था खून से तर 
देखकर और भी घबरा गया ! इतने ही में पुलिस इन्स्पेक्टर 
ने आकर मुझे गिरफ्तार कर लिया ` 
जज--अ्रच्छा,, इसके सिवाय औरं कुछ सफाई. तुम 
अपनी चेशुनाही की दे सकते डो? 
ios सी नहीं । एक नीच चेश्यागामी, शराबी 
इससे और झधिक कौनसा सबूत दे सकता है। झव अदालत 
को अख्तियार है कि जो चाहे मुझे सजा दे | समी मंजूर है । | 
चपरासी--( आकर ) हजर ! पक खरी सिर से पाँच तक 
बुर्का डाले इस मुकदमे के बारे में अपना कुछ बयान अदालत 
में पेश करना चाहंती R | हि 
(एक औरत बयान करने आयी दे, सुनकर अमीरचन्द | 
घबडाते 81) : | 
जज--अच्छा, उसे ate करो | ` | 
.( पक औरत बुर्का डाले थोरे धीरे कठघरे के पास 
| आकर खड़ी होती हे । HS Y 
1 जज्ञ-पऐें नेक औरंत ! तुंम कोन हो ? | 
ita (aka को दिखाकर ) GA विवादितो | 


Ti, धमपत्नी है। 
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pia, त्ति । ot: 
| Sead Ys oa te a ee 
आर०--लदमी बदकलाम । ` | a 
ग्रमीर०--( चौंक कर ) हैं, लक्ष्मी | और भरी अदालत 
#2 आह! अपमान | घोर अपमान | 
जेज--अच्छा तो शुभे ! तुम अपने पति के खूनी मुकदमे 
के सम्बन्धं में जो कुछ जानती दो, बयान करो | अदालत बड़ी 
खुशी के साथ इसकी तुम्हें इजाजत देती हे । | 
` ब्रक्ष्मी--मैं केवल इतना ही कहना चाहती हँ कि कुन्दन | 
रणीं के खूनी मेरे स्वामी नहीं, मैं खुद है । मैंने दी gata | 


es dn aes हुई कुन्दन की हंत्या 


(चौंक कर अमीरचन्द दांतों उँगुली काटते हैं.1 संब 
्राश्च्य से कमी अमोरचन्द की ओर और क्रमी लक्ष्मी -.. 
की ओर नज़र डालते हैं |) ue 
जंज--हैं ! तुमने हत्या - की १ : किस तरह. नहीं ..नहीं, l 
बिल्कुल maraa ! शुभे ! तुम्हारे इस चयान पर विश्वास | 
EA को अदालत तय्यार नहीं । . - : | 
ato धकील--हुजूर | यह हिन्दू-सत्री सती नारी ! agaat 
कीं पुतली 2 पति-भक्ति के जोश में अपने. पति को A 
से बचाने के लिये पह-अपने naa देती ५ 
खामी के.अपराघ को अपने सिर लेती Bt 
CC--ऽ्सोस' Tole. geac ha: एक: ua 


Mane apd 


5 मृतिभक्ति 


at 
रईस के लड़के me पढ़े-लिखे खेरिस्टरः होकर एक Aas 
deat के पीछे at तबाह इप, Ih सती नारी को त्यागकर 
बदनाम वो गुमराह Tt a 
|: aa में अदालत: को विश्वास दिलाती हँ; 
कि सत्य में यह खून मैंने ही. किया. है। इसलिये, मैं. अदालत 
से प्रार्थना करती ई कि मेरे स्वामीदेव को इस: अपराध से: 
रिहा कर दे, उसके बदले मुझे जो चाहे सजा दे । 
ग्रमीर०--अआह; लक्ष्मी Maat l यहद तुम FAT करः रदी 
हो ? मेरे प्रेम में क्या ब्रावली हो गई हो १.एक :अधम नारकी 
स्वामी को बचाने के लिय्रे:अपने. आपको .फाँसी के तख्ते. पर 
चढ़ा रही at? नहीं नहीं, ऐसा अनथ कभी होने न पायगौ । 
अदालत से मेरी: प्रार्थना. है कि. घह इस. पागल औरत के 
सयान पर ध्यान न.दे । खूनी ae नहीं. मैं है, जो am 
ही सजा दे । Last 
जज--वाह | wae गोरखधंधा हे । दोनों में वाकयी ata 
लूनी हैं, यद समझ मे नंहीं rare |. सगर जब अपराधी Ra 
अपने आप HE से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो दोनो 
में एक को सुजरिम करार देने मे कोन: सा मलाल: है! भगर 
Kama दोनों खूनी हैं या पक, यही पक मुश्किल-सवाल दै? 
सपरासी--( आकर ) MATH, अज बहादुर | बाहर+एक 
होली पर पक बीमार औरत एक योगीराज: के साथ! आयी 
"है; और इस मुकदमे के मुत्तलिक कुछ दलील और सबूत भी 
angamwadi Math 
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aa et 
अपने साथ लायी है | | | 
जंज--हैं | क्या कहा ? एक Phare ओरत ओर बयान पेश 
करना चाहती हे? चाद भाई ! इस: मुकदमे मे तो घड़े an 
‘Qa खिल रहे हैं ।. हरेक अपने. को. खूनी सावित. करने को 
वंय्यार है | कहीं यह भी तो नहींउसी की दाबेदार 2 । अजव 
मामला पेचदार 2 | अच्छा, उस मरीजा को हाज़िर करो। 


देख यह अबकी क्या रंग नाती है | केसा गुल खिलाती at, 


` '(चपरासी जाता हे, ओर एक :डोली पर सवार, बीमार 
ग्रौरत को मय योगीराज ., के साथ लाता हे. sa 

` का पर्दा हरता हे। उसमे बीमारी की हालत में कुन्दन 

i, ` ` `. नज़र आती है। ) 


अ्रमीर०--( कुन्दन को कुछ कुछ पहचान कर स्वयत.) | 
ओह | इश्वर ! यह में क्या देख रहा है ! यह तो वही कुन्दन . 


की शकल सूरत मालम देती 2 | आह | यह षया राज हे, कुथे | 


समझ म नहा आता 1 `: : | 
जज--अंच्छा पे नेकं औरत | तेरा नाम ? 
कुन्दन०--( डोली पर से ) वही कुन्दन बदलगाम | 
(कुन्दन का नाम खुनते ही सब आश्चर्य से उठ खड़े होते दे ) 
अमीर०--आंह ईश्वर lag. केसा राज हे -! निस्सं वद 
` तू. बड़ा ही -क्रारसाज है; 
सब--कोन, इुन्द्ने, जिसका खन हुआ वही कुन्दन ! 
०० ARA MERE रवर PALA IKA व्य रीन कुन्त | 


UK aM ा pn 


in i पृतिसक्ति : 


कुन्दन--महीं, बल्कि राक्षसी नारकी कुन्दूनः! जिसने ` ` 


तुम्हारा सवस्व छीन कर तुम्हे पथ की भिखारणी बनाया; 
तुम्हारे भोले निर्दोष स्वामी को अपने रूप के जादू से अंधा 
| बनाकर दुनियाँ से ब्रदूनाम कराया | | | 
` जज--लेकिन तुम तो आन a मार डाली गयी थी; ' 
फिर बची केसे ? ; | 
कुन्द्न--उस दया के सागर परमात्मा के AAA मुझ 
पापिन फे: लिये दयां आयी, ओर ऐन मौके पर उस रात के 
समय इन सिद्धराज जी को दरिया मे भेज कर'मेरी जाने 
चचायी | | 
जज--द्रिया में तुम FA जा पड़ा, साफ़ साफ़ 
बयान करो । nie | 
amar हुई कि उस रात को A पलंग पर 
सोयी हुई थी । एकाएक रात को Yun शहर का मशहूर 
‘QUST, मेरे कमरे में घुस आया ओर मुझे नांद से जगाकंर 
सुकसे वस्लं का AAS लगाया । मेरे इन्कार करने पर, मुझे 
` पलंग पर पटक कर, अपने खूनी खंजर का शिकार बताया । 
‘gah बाद जल्दी मे qa खिड़की की राह दरिया 'मे फक 
कुरार हुआ,: इसके वाद्‌ AT सुम दारा AAT ता अपने 
को HX इन महात्मा ena a AHA पाया । 
tao pit महात्मन्‌ ! इस औरत का बयान सच है! 


हरफ इसका चयार AT हैं | 
ai ARA EH । Collection Digitized by eGangotri 
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इंसकै आगे का दाल तो जगतपिता ; जानं । में केचल इतना 
ही जानता हैँ कि उस रात को में मंत्रसिद्धि के लिये नदी ae 
पर dar हुआ ATT रहा था, कि एकाएंफे खिड़की से किसी 
चीज के गिरने की आवाज “छप” सी मेरे काना मं आयी 
साथ ही किसी. दुघेटना की असंकर आशंका मेर मन म जाग 
ad, जिससे में फौरन तीरे पर Tat हुई किश्ती को लेकर | 
डस मुकाम पर जा पहुँचा; जद्दां पर किसी आदमी को लाश | 
.के गिरने. का सुरे संदेह हुआ था | चहाँ पहुँच:कर मैंने जाल 
डाला, WC Fs समान बेहोश इस Sica की लाश को बड़ी | 
मुश्किल से बाहर निकाला | इसके बाद में इसे कन्धे पर 
उठा कर अपनी कुटी पर लाया और जंगली जड़ी बूदियो के 
उपचार से इसे बातचीत करने लायक बनाया, AT . GI 
मेरे चेले.ने.आकंर gk यह समाचार . सुनाया. कि आज | 
अमीरचन्द नामी एक भले आदमी कुन्दन रंडी के कटन. करने | 
के अपराध मे अदालत के sae फाँसी के सज़ावार दैं। रब _ 
इश्वर की सवद के विना उनका रिद्वाई पाना दुश्वार दै। 
. जज०-फिर. १ i: ४ 
.-. योगी०--बस, यह सुनते ही इसने अपनी Fe तमाम _ 
'चाकयात मझे कह सुनायी, जिसकी जवानवंदी श्रापके 
चकीत ने तइरीर कलम फर्मायी | इसके बाद इसने कहा 
एक.निरपराध प्राणी नाइक खून के अपराध में. फांसी aa, 
इसलिये" RA PRC HE अवसितं erat OI 


r पृति-म॒क्त 

का पर्दा उठाना और असली खूनी को गिरफ्तार करा se 

बेगुनाह को रिहाई दिलाना आवश्यकीय है । इस लिये में इसे 

पालकी पर बेठाकर यहाँ ले आया, ओर एक निर्दोष जीव कें 

बच जाने से अति आनन्द पाया । . | 

| .  लक्ष्मी--आह ! ईश्वर तू धन्य दै! तेरी महिमा अपार है. 
जिसने तेरी शरण का सहारा लिया, उसका. निस्सन्देह 

बेड़ा पार हे । 

| जञज्ञ--निस्सन्देह योगीराज ! वह पाक जात परवर 

दिगार कभी अपने विशाल राज्य में अन्याय का सिक्का 

चलने नहीं देते । इसी कारण पेन. वक्त परः मरी हुई Hera 

को दैवी प्रभाव से बचाकर यहाँ भेजवाया और पक बेकसूर 

प्राणी का जीवन. बचाया |: अच्छा fo अमीरचन्द कों 

आदरपूर्वक रिदा कर दो. ओर बदमाश असल खूनी TSR 
डली की गिरफ्तारी का परवाना .जारा कर दा L 

2 ( पु० इन्स्पेक्टर gan को Caney बेड़ी से ARS: हुए 

मय आत्माराम के अदालत.मे दाखिल ela हैं.। ) 

| Go इन्स्पे०-न्यायाघीश ak सरकार का बोलवाला 
हो, कुन्दन का असली खूनी FOR शएडा मय पाचे जंजीर 

Sarid मे हाज़िर दै । | 

जज---तुमने इस पांजी बदमाश का. पता किस तरह 

liat... ` 

Go इन्स्पे०--हुजूर | इस काम में अमीरचम्द के संच्चे 
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११२. 
नेककार घफ़ादार दोस्त मि० आत्माराम ने मेरा हाथ धटाया, 
ओर इस सूजी खूनी को बड़ी बहादुरी से गिरफ्तार कराया | 
. जज-ठीक है, यह भी उस ईश्वर की ही अपार माया 
हे, कि इस प्रकार इस अंधकार में छिपे इए खनी मामले 
को सामने रोशनी पर ले आया, अच्छा; झो पाजी खनी 
बदमाश 1 बोल, अब तेरा 'क्रिघर ध्यान हे, जल्द बयान 
कर जो सच्चा सच्चा बयान हे ? 

यूसुफ कुछ महीं, ta खनी, कातिक, . हत्यारा जो 
कुछ है षह यूखुफ़ है । जो अदालत के सामने. पांच फेला 
खड़ा हे । ag बिल्कुल बेगुनाह है | मैंने स्वार्थ- 
चन्द के कहने ओर अपनी बुरी ख्वाहिश को पूरी न कर 
पाने से गुस्से मे आकर उस रात को कुन्दन का खन 
HC डाला ओर लाश को खिड़की से दरिया में फेक कर 
बस चर वहाँ से भाग गया | | 

जज--पर यदद खञ्जर जिसमे अमीरचन्द का नाम खुदा 
है, किस तरह तेरे हाथ झाया ? 

Yan ter, यह अमीरचन्दू का असली खंजर नहीं 
नकली है, सरकार 

जज-चस, धन्यवाद है उस परमात्मा को अपने 
SHAH न्याय का उसने इस प्रकार चमत्कार दिखाया! 
5 यद्यपि कुन्दन देवी कृपा से बच गयी है । इसके बजाय 


फांसी के इस AST को ज्ञा 
अदालत ITA कीस 
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He Dam, 
बहाल करती है। ले जाओ, अदांलत से इसे दूर करो | अच्छा, 
Ia दूसरा Haat कौनसा है, जल्द पेश करो (amat से) 
जाओ बेटी ! अपने स्वामी को ले जाकर आनन्द करो । निस्स- 
ag लुम सती नारीयों में प्रधान हो, पति-भक्ति ओर पति-सेवा 
में तुम्हारा सदा दिष्य ज्ञान हो | 
( सरकारी वकील अमीरचन्द को रिहा करता हे, जज 
साहब अपने हाथ से उन्हं ऽबरिस्टरी-गाउंन पहना कर 
कुर्सी बेठने को देते हैं | 'असीरचन्द आत्माराम' के 
'गले लगकर रोते हैं, लक्ष्मी उनकी बगल में पद 
के भीतर जाकर बेठती है । ) 
सर० चकौलं--मुकऋद्दमा fe २ इब्तदा AH! YA जाली 
दस्तख़त बनाकर दस हजार का चेक सुताने ओर अपने ही 
दोस्त की स्री पर चुरी नज़र डालकर ज्रम करना ओर कुन्दन 
की हत्या के लिये यूखुफ को नियत करना, इन तीनो अभियोगो 
का अपराधी बनाम स्वार्थचन्द हाजिर हे? 3 
( चन्द मिनटों में हथकड़ी वेड़ी से जकड़े हुए स्वाथचन्द 
को लाकर सिपाही लोग कटघरे में खड़ा करते हैं ) 
` ज्ञजण्--क्यों स्वार्थचन्द | अपने दोस्त की स्त्री पर Te 
करने और जाली दस्तखत बनाकर दोस्त के नाम से रुपया 
चेक से निकाल लाने, और gan को कुन्दन के खून करने 
पर झामादा करना ये तीन अभियोग जो तुम पर लगाये. गये 


हैं, इसे तुम स्वीकारं करते हो f 
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स्वार्थ०--स्वीकार न करने का अब उपाय ही कपा है १. 
सुमे मालूम होगया कि मझुष्य. के पाप का घड़ा बहुत UN 
भर जाता हे। जैसा कम करता हे, वह घेसा ही फल भी पाता 
हे । बस, जैसा मैंने किया वेला फल भी पाया । इसमें सुभे 
कुछ दुःख नहीं है। अदालत ने मुझ पर जो-जो अभियोग 
ama हैं, वह सब संही-सही और हरफ-दरफ सत्य हें । 
इसके लिये अदालत मुझ पापी को जो संज्ञा: तज़बीज करे 
स्वीकार है । सती; लक्ष्मी ! में तुम्हारा सबसे अधिक 
अपराधी I मुझे क्षमा करो | भाई अमीरचन्द | यह 
तुम्हारा अधम दोस्त तुमसे भी माफ़ी का तलबगार है | 
लक्ष्मी--जञा, भाई ! ईश्वर तुमे सुबुद्धि दे, पश्चात्ताप a 
aig से ही ager की पांपकालिमा धुल जाती है । 
जज--अच्छा, अदालत तुमको भी आजन्म काले पानी 
की सजा देती है! जाइये मि० अमीरचन्द जी | अपनी सती 
नारी को लेकर घर द्वार सँभालिये, फिर इस कुमार्ग में 
कमी पाँव भूलकर भी न॑ डालियें। चाकयी यदि दोस्त किसी 


को मिले तो झात्माराम सा मिले। दोस्ती का हक किस तरद 
अदा किया जाता है, और दोस्ती किसे कहते हैं इसका ज्वलंत 


प्रमाण यदि कोई देखना चाहे तो fire आत्माराम को. देखे, 
और उनसे शिक्षा neq कर अपना Aged जन्म सार्थक करे 
( आत्माराम और श्रमीरचन्द दोनों शिर कुकाकर KKU 


(ana अभिकादन!करके bi प्रदरा 2 | 


> 


A Se ee 
अ्रमीरचन्द्‌ का मकान | 
RT oe पद री 3 
€ अमीरचन्द और लक्ष्मी बेठे हुए. प्रेमालाप कर रहे हैं 1? 
| ओइन कभी पिता की गोद में आर कभी माता की गोद “ 
3 मे जाकर खेलता है | | 
( सहेलियां गाती हैं झर नाचती दें) 
गाना । 
सहे०--हां, आना आना पिया :घर आनो ` 
| प्रेम निभाना, नित सुख पाना ॥ हां. आ०-- 
पिया दरशन को तरसत अखियां। 
Sea कयो. सखिया ॥ भर रस प्याला पीना । 
.. और पिलाना ॥ हां आना०+- ` 
Meat fra! यदह शरद ऋतु को खुन्दर खुशोतल 
चाँदनी, gat सौरम. से युक्त अठिलाती हुई wea 
` खुगन्धघित वायु, कोकिल:की, कूक, पपीहे की पुकार, ओर 
इन कलकंठियो की मधुर अलाप, उसके साथ-साथ JET 
Amy सहचास, ये सब प्रक साथ मिलकर मेरे हृदय में 
था की रख-घ्रारा बहा..रहे. हैं । मेरी अतीत को 
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प्रतिः Tau, seat 
भक्ति १६ 
चिन्ताओ को दूर भगाकर मुझे आनन्द में मेग्न बना रहे 
जिस प्रकार तारागणा से चन्द्रमा, बसंत ऋतु से पुष्पधाम 
की सुन्दर कालिमा, ओर कमल दलो के विकाश से सरोवर 
का जल शोभा पाता-है, उसी तरह -में भी आज़, तुम्हारी 
पवित्र मधुर सुस्कुराहर ओर स्वर्गीय ज्योति से शोभा को 
प्राप्त हो रहा है | तुम चन्द्रमा की किरण हो, फूलों में सुगंधित 
पुष्प स्वर्गीय पारिजात हो, पवित्रता की देवी हो, में एंक तुच्छ 
अधम नरक का कीट, तुम्हारे सहबास से पवित्र. ओर 
तुम्हारी प्रेम की अलोकिक ज्योति से, तुम्हारी सतीत्व-रूपी' 
सुद्रिका मे. एक नकली काँच का नगीना होकर चमक रहा हुँ! 
तुम खरग में नरक, लुम उत्तम में अघम हुँ | 
eia फूल तुम हो, में कीट नीच an है N 
संसार वाटिका में एक व्यथ फूल हुँ'में । 
कर! दो क्षमा कि अब तुम, पापौ का सूल है में ॥ 

' लक्ष्मी--नहीं नहीं, नाथ | वरन्‌ यो कहिये कि जिस प्रकार 
चन्द्रमा को शीतल सुधा से चकोर aa होता हे, वसंतराज 
के आगमन से पुष्पधाम महक उठता. है, जिस: प्रकार अहाज्ञान 
की प्राप्ति से एक तपस्वी की आत्मा. ga 'होती हे, शीतल 
जल के पड़ने से-जिस तरह-भड़कती हुई. अग्नि शान्त होती 
है, ओर GIT से व्याकुल मिखारिणी असुत का पात्र पाकर 
'परितृप्त होती. है, उसी तरह मेरी आत्मा .भी अपनी सारी 


उमर) आहा, कापास ari चन्द्र सुल 


का चकोर की भांति दर्शन करने और सेवा में लीन रहने ही मे 
सदा सन्तुष्ट रहती है । क आ 
` तुम चन्द्रदेव हो ` तो प्रेमी चकोरः ह al. 
` - आकाश में घटा तुम हो बस तो मोर है में 
तुम स्वामी नाथ मेरे में हैं चरण की दासी । : 
. मन में सदा तुम्हारे हूं प्रेम की प्रयासी ॥ 
( आत्माराम आते हैं > 
अमीर०--अहा ! कौन मेरे सच्चे शुभचिन्तक जाँनिसार 
गंमणुखार दोस्त आत्माराम जी | आइये आइये, इस घर को 
अपने प्तित्र चरण रज से पवित्र बनाइये । ( आकर गले से 
लिपट जाते हैं ) मेरे सबसे प्रेमी मित्र ! बताओ बताओ, Ñ 
तुम्हारी किन शब्दो मे प्रशंसा करूँ ? किस मुख से तुम्हारी. 
देवतुल्य महिमा का स्तुति गान गाऊ | ak 
तुम्हारी ही बदौलत हमने ये आराम पाया है । 
तुम्दारी जान से ही हमने ये रुतबा बढ़ाया है ॥ 
तुम्हीं ने ये हमारे नष्ट घर को फिर. बसाया है । 
ये फूटे भाग्य को मेरे geal ने फिर चाया है 1 
ARI कमल सौभाग्य को तुमने" खिलाया है । 
सतक को प्राण THC: आज. तुमने ही जिलाया हे J 
आत्मा०--नहीं नहीं, मिंत्र | ऐसा न कहो, ऐसा नकद l 
थे सब set परमंपिता परमात्मा के दयालु स्वभाव का 
परिचय है। ओर अन्तिम फलंखरूप पापियों की क्षय' ओर 
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धर्मात्माओं की जय होना उसकी पुरातन नीति के sere 
सदा निश्चय है। जो कुछ मैंने किया, उस परमातया की 
प्रेरणा से मंजुष्यत्व के लिहाज और कर्तव्य के अचु रोध से, 
इसमें भला मेरा उपकार मानने को कौनसी आवश्यकता a 
जो कुछ कि अब हुआ है ये सब सती का बल है। . 
. इनकी ही सत्यता का तुमको मिला ये फल है ॥ 
जो चाहते हो खुल से आराम से रहें हम । 
दरगिज़ न धर्मपत्नी का मान लुम करो कम ॥ 
( बाहर द्वार पर वीणा के.साथ किसी कोमल crates 
खे निकला हुआ मधुर गान खुनाई देता है।)  - | 
गायन | 
सव बंधन मे फंसा तू नर 21 
क्यों करता तू at खरबर है॥ | 
C दो दिन का है जीवन aa 
` नहीं ` हमारा कोई प्यारा ॥ -. 
 कूच'' करेगा ले बंज्ञारा। : 
बज्ेगा सिर पर जब नक्कारा :॥. : ` `; ` | 
अरे जीव sat चना निडर है ॥ भव बन्धन 
' °“ (गते गाते एक योगिनी का प्रवेश: ) ` 
अमीरं०--( मन में ) आह ! ईश्वर ! यह स्वरः तो | 
परिचित सा ज्ञात होता-है।। wer! Sat नेराश्यपूर्ण- लिए 
थे सरी स्वर दते है निहु, द, ळी <8 


Hi पृक्त, 
रसमाधुरी है। ( प्रगट ) माई | तुम कौन, तुम्हारा शुभ नाम! | 
| थोगि०--भला भक आत्मा ! हम रमतारामो के नाम 
घो आम का कया ठिकाना, कोई कहते हैं पागल कोई कहते 
हें छली ओर कोई दीवाना | | 

खंद्मी--दासी श्रीमातेश्वरी के पवित्र चरणो मे सादर 
नमन करती हे। | É 

( प्रणाम के लिये शिर भुकाती है। योगिनी बीच ही 

| में लदमी को रोकती है! ) | 

थोगि०-हैं, हैं, देवि ! यह कैसा. wad करती हो, पक 
नीच कुलटा, अधम नार को नमन करके अपवित्रता का रीका 
fax पर धरती हो ? : | : 

रदो तुम दूर इस नांगिन से तुमको भी न ये डस ले। 

कहीं अपने लपेटो में तुम्दे भी ये न अब कस ले ॥ 

aoi, मातेशवरी | यह तुम FAT कहती at? पक 

इश्वर के भर.को, चाहे वद कुछ दी क्यो न हो, नमन करना 
गृहस्थो का उत्तम धर्म है। साधु-मेष को मान देना सम्मान 
करना ही दम संसारियों का प्रधान कमं है । ` कर 

योगिनी-ठीक हे भाई! किन्तु - 

जो तुम हो देखती मुझको न वह में हैं न वह दिल 2 | | 
“ ज्ञो फूला आँख में पैदा करे ae आँख का तिल है | . 
` खचमो--तो फिर आप इख महात्मा के भेष में कौन हैं, 
मानवी at देवांगना SF SR करे 
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योगि०--नहीं, ATL एक नीच वॉरांगना | i 

अमीर०—( पहचान कर ) कया कहा ` ?- वारांगनां ` 
gaa वारांगना | : E 

कुन्दून--हां get अभागिनी, जिसने इस सती लक्ष्मी को ' 
दुःख की चक्की में डालकर आठ आठ आंसू रुलाया; तुम्हारा | 
घरं-घार लटकर इसे द्र दर की भिखारिन बनाया | 

( अपनी चोली के भीतर से एकं लपेटा हुआ. कागज 

निकाल कर । ) 

लो देवी ! यह at समस्तं पापकर्म से. कमायी हुई 
दौलतो को निशानी, मेरा"अंतिम. दानपत्र. है, इंसे में अपने 
मोहनलाल को अपंण करती हूँ । स्वीकार करो । 

( मोहन के हाथ में कागज रख देती है, और उसे गोद 
में लेकर प्रेम से च्यूमती है । ) 

लेच्मी--( दुःखी भन से ) औरं बहिन ! तुम कया करोगी ! 

कुन्दन--मैं क्या करूंगी ? देचि ! जिस सिद्धराज ने सुभे 
यह पवित्र माग दिखाया है Brett सुक पापिन का तरन 
तारन करने का: बीड़ा उठाया है, में sect के बताये हुए 
पुनीत मार्ग का अनुसरण करूँगी, और इसी 'सेष में तीर्थो का 
पर्यटन करते हुप, मन में ईश्वर का ध्यान धरूंगी । ' 

: गाना। ~ 
अपने. पिया को सैं Son चली | 

| CC-0. aa Sd चली (ह eeng o` 4 


AO 
y=) 
2 


R # | पृतिःसत्ति) : 


9 
Pa 


( गाते गाते जाना चाहती है, अमीरचन्द अर आत्माराम 
आश्‍चर्यचकित cb से dager की भांति टकटक 
लगाये उसकी ओर देखते हैं, लक्ष्मी दोड़कर DRA. 
से लपर जाती हे । ) 

. लक्ष्मी--नहीं नहीं, बहिन! पेसा न करों | में तुम्दे जांने 
a am, क्या एक. डाल Ë दो बुलबुल adi चहकती ? 

कुन्दन--आह ! देवि ! ae पापिन को a ga, इस 

अपवित्र की खान गंदी नारकी नार के स्पश से अपने पवित्र 
अङ्गौ को अपावन न करो । अब सुभे इसी भेष मे अपार Ga 
है इस संसार के ठे और अनित्य खुल में कौनसा. खार है, 
` क्रिन्तु उस परमात्मा के प्रेम में जो ga और i है, वह 
अपार है । बस, सुके जाने से न रको | मि० अमीरचन्द ! अब 
सावधान | कभी भी इस at लक्ष्मी का sae a Sot 
भूलकर भी कमी Gat न देना, तुम दोनो खोडी | Sate a 
सुखी रहो, आवाद रहो, मिं० आत्माराम जा | इंस पापिन 
कुलदा को क्षमा करना | तुम देवता दयालुं हो, अच्छा, अब 
| बिदा होती हूं ।- तुम समा का कल्याण हो ! ` 
( पुनः गाती हुई वेग से चली जाती दै, सब 

grat से इसको ओर: देखते हु । ) 
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5 t: ceg” का हिंन्दी अचुवाद। 


संस्करण की प्रतीक्षा करनो पड़ेगी । 
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'' यह'पक घरना-पूर्ण जासूसी उपन्सास हैं। इसमें एक AS 
. ` ` निरपराधी भनुष्य को ११; चर्ष के लिये .कारावास में जाना ' | | 
' , पड़ता है। उसके era मे राजा तथा जनता के प्रति म्रतिर्हिखा _ 
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i £ ००८ बंगला साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखके डा क्डरलरंशा चन्द्र सन 
» “Ar mito Wo ato एल० की लिखी हुई प्रसिद्ध जला पुस्तक 

` हिन्दी के नामी विद्वान 
४ “aa? पत्र के भूतपूव संपादकः. do पारस्थदार्थ: नियाठी द्वारा 
> 2 >जजुवादित बढ़िया पेन्डिक कागज़ पर सुन्दर सोती से अक्षरा 
. «5 छी छपाई तथा बीच वोच गे. aga रंग fata y fast से 
gasa होकर धड़ाधड़ बिक रही है। सवसाधारण के '. | 
“लिये पेसी उत्तम ३५० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य केवल २) दो 
zq मात्र रकखा गया है। शीघ्र Tara अन्यथा द्वितीय 
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डाकू दुख का नायक बनकर उस राजो 
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